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निवेदन 


१९४२ कौ जेल-यात्रा से पूज्य विनोबा अपने साथ "स्थितप्रज्ञ- 
दनि, ' ईशावास्य-वृत्ति' ओर "गीता-प्रवचन ' ये तीन नयी रचनां 
लाये थे। ओर भी रचनाएं र्थी; लेकिन ये तीन खास ्थीं। इनमें से 
"प्रवचन" ओर ' दर्शन" तो प्रकाशित हो चुके है। अब वृत्ति" प्रकादित 
हो रही दै। 

वैदिक विचार हजारों साल पुराना है ओर उसका विकास बराबर 
होता रहा दै । कहीं गुप्त करीं प्रकट, कभी मन्द कभी तेज। एक नदी 
के समान मध्य युग यें आचार्य के बाद आचार्य हुए ओर उन्होने 
सदियों तक भारत का समूचा वैचारिकं वातावरण अपने भार्यो से मुग्ध 
कर डाला। उसके बाट्‌ अनेक टीकाकार हए ओौर उन्होने भी उस 
विचारधारा का बृंहण किया। टीकाकारो के बाद सन्त आये ओौर उन्होनि 
देवभाषा की जंगल-घारी में फंसे आरण्यक वैदिक विचार-प्रवाह को 
लोकभाषा के रास्ते मुक्त किया ओर जनपदों मे पहुंचा दिया; वैसे ही 
जैसे कि भगीरथ ने शिवालक में फंसे गंगा-प्रवाह को जनपदों के लिए 
मुक्त किया था। वही कार्य आज भी हो रहा है, उसका दश्नि हमें 
' गीताई " ' गीता-प्रवचन ' ' स्थितप्रजञ- दरशन ' ओर इस “ ईडोपनिषद्‌- वृत्ति' 
म॑ होता दै। "वृत्ति" को पहले "आचार्य ' विनोबा ने संस्कृत मेँ लिखना 
शुरू किया धथा। लेकिन ' सन्त' विनोबा नै उसे रोक दिया ओौर 
लोकभाषा मे ही लिखाया, ओर इसी विचार से शायद, इस रचना को 
विनोबा ने ' भाष्य' के बदले ' वृत्ति" नाम दिया दै। हो सकता रै, वर्तन 
(याने आचरण) के लिए उपयोगी विवरण के नाते भी इसे वृत्ति नाम 
दिया हो। अब उनका इरादा इस वृत्ति को ओर भी सुगम, बालबोध, 
बनाने का दै। 





| ईशावास्य-चृि 

खुद संस्कृत मे लिखने का विचार उन्होने छोड दिया, पर मुदे वह 
कह रखा है । उसे मै आज्ञा ही समञ्जता हं । ओर पागल आडा भी रखता 
हू उसको परौ करने कौ । देखें कन वह भाग्य प्रनल होता है । 

मन्दः कतवियङाः प्री गपिष्याप्युपहास्यताम्‌। 
प्राडु-लभ्ये फले लोभाद्‌ उदबाहुरिव वामनः ॥ 

बीच मे मैने यह हिन्दी अनुवाद करं लिया दै। इसमें मेरी बहुत 
लोगों ने मदद कौ दै। बहन अनुसूया बजाज ने लिखने का काम किया 
है। श्री वियोगी हरिं ओर श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने भाषा देख ली दै। 
इसके लिए मै दोनों का आभारी हूं 

हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थौ का ओर काव्यो का भी भाष्य, रीका-रिप्पणी 
आदि का साहित्य विराल है । प्रायः ये टीकाएं प्रतीकानुसारी हौती है ओर 
उनसे पदार्थं का स्वच्छ ज्ञान होता है । पर वाक्यार्थ, प्रकरणार्थं ओर ग्रन्थार्थ का 
सम्यग्दर्शन नहीं कराया जाता । ' वृत्ति" मे ठेसा नही दै । उसमे पदशः विवरण 
है; लेकिन वह प्रतिपाद्य विषय का आराय स्पष्ट करने के लिए दै अर्थात्‌ 
प्रतिपाद्य मुख्य हे, पद गौण। पदों का अर्थं भी वाक्यार्थं को मरे नजर रखकर 
विचार कौ एकता व समग्रता कौ दृष्टि से किया गया है । उदाहरण के लिप 
सोलहरवे मन्त्र का अर्थं देखिये । गुरू मे जो ईशावास्य बोध दिया है वह तो 
मानो त मे लइ्ड्‌ हौ रख दिया है । पूरा-का-पूरा ग्रन्थार्थ मुट्ठी में मिल 
जाता है। 

वैदिक विचाररूपी कल्पलता की यह कलिका कोई पांच साल पहले 
फूटी थी । वही आज फली है । हिन्दी-भाषी जनता-जनार्दन को यँ वह 
समर्पित करता हू । 


ब्रह्म -विद्या-पन्दिर, गोपुरी 


-कुदर दिवाण 
२३-१- ५० 


प्रस्तावना 


ईशावास्य पर मै कुछ लिख, यह खयाल बहुत पुराना है । जब मेँ 
सासून अस्पताल मं गांधीजी से मिलने गया था, तब उन्होंने एेसी इच्छा 
प्रकट कौ थी, ओर मैने मंजूर भी करली थी। लेकिन तीव्र कर्मयोग के 
उस जमाने यें उतना निरन्त निकलना सम्भव नहीं था। आगे आवनकोर कौ 
हरिजन-यात्रा के बाद गांधीजी ने मुञ्जे आज्ञाही दी कि अपने मन कौ 
सन्तोष देने लायक जब तुम लिख सकोगे तब लिखना, पर अभी मेरे 
उपयोग के लायक कम-से-कम एक छोरी-सी रिप्पणी तौ लिख ही दो। 
उसके मुताबिक ने एक छोरी-सी टिप्पणी लिखकर उनको दी । उसको भी 
अभी दस-बारह साल बीत चुके दै । वह टिप्पणी प्रकारान के लिषए्‌ नहीं 
थी । लेकिन इस बार जब मै जेल में था, बाहर के मित्रं ने उसको 
प्रकारित कर डाला ओर उसकी एकं प्रति अचानक जेल मेँ आ पर्हुची । तब 
मँ सचेत हो गया ओर दो महीने उसी विषय का चिन्तन करके एक रोय- 
सा धाष्य, जिसको मँ "वृत्ति" नाम दे रहा हूं, लिख लिया । वही, पिछली 
रिप्पणी के संशोधित ओर परिवर्धित संस्करण के रूप में, प्रकर हो रही है। 

पूर्वाचार्योँ ने जो विवरण किया है उससे इसमें बहुत जगह भिन्नता 
दिखाई टेनेवाली है; लेकिन उसमे विरोध-जैसा कछ नहीं है । वचन को 
अर्थं का भार नहीं हौता। ओर अगर विचार उत्तरोत्तर आगे बदा तो 
पूर्वाचार्यो के परिश्रम की उसर्मे सार्थकता ही है । भिन अगर कुछ भी कहने 
कानहोतो फिर लिखने कौ आवङ्यकताहीक्याटै? 

ईरावास्य एक पूर्ण उपनिषद्‌ दै । मानो पारमार्थिक जीवन का एक 
परिपूर्ण नक्शा उसे थोडे मेँ खींचा गया है । वेदों का वह सार है ओौर 
गीता का बीज है। स्वल्प अक्षरों में सूचन किया है, जैसे ' व्युह ' ओौर 
"खमृह ' दौ ही शब्दौ मेँ क्रमराः गीता का दसवां ओर ग्यारहवां अध्याय 


द द ति 






लपेट लिया रै । "“ अकायं अव्रणं अस्नाविरं '" इतनेभर मे क्षेत्र-क्षेत्रस-विवेक 
आ गया। देहधारी पुरुष कौ कर्मयोग के अलावा गति ही नहीं, यह गीता 
का सार-विवैचन "एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति" ' इन शब्दों मेँ देख लौ । 
'"वायुरनिलम्‌ ' ' इस एक मन्त्र मे आठवें अध्याय मे आयी हइ प्रयाण- 
साधना ओर सातत्य-योग दोनों कौ हिक्षा दी है। "“ ततो न विजुगुप्सते" ' में 
गीता का भक्त-लक्षण देख सकते है । “तत्र को मोहः कः शोकः'' इतनेभर 
से उपक्रम-उपसंहारसहित गीता समाप्त हई । '“ वासुदेवः सर्वमिति '' वाला 
वासुदेव '“ ईशावास्य" ' शब्द मेँ छिपा है । '' त्यक्तेन भुंजीथाः' ' यही नवं 
अध्याय कौ राजविद्या या समर्पण-योग दै । '* असुर्या नाम ते लोकाः ' ' इय 
मन्त्र मे . आसुरी सम्पत्ति कौ गति, विस्तार मेँ न उतरते हए, बता दी दै । 
' "योऽसौ पुरुषः सोऽहमस्मि'' यह पुरुषोत्तम-योग है । “हिरण्मय पात्र" ही 
योग-माया है । चौथे पांचवे मन्न मेँ तो जेय-वर्णन स्पष्ट ही आया है । गीता 
का आत्मौपम्य ओौर साम्ययोग यहाँ के छठे-सातवें मन्त्र पर से सीधे ही 
लिये हए हँ । सत्रहवै अध्यायवाला '“ ॐ तत्‌ सत्‌'" मन्त्र सत्‌ के बदले 
सत्य के शब्द के फर्क से तीन जगह बंँटकर आया दै । " कुर्वन्ेवेह 
कर्माणि!" ओर "“ कुर कर्मव तस्मात्‌ त्वम्‌''-- दोनों ओर साधना का वही 
आग्रह दिखाई देता है । '" मां अनुस्मर युध्य च!" यह भगवान्‌ की आज्ञा 
भक्त कौ भाषा में "' युयोध्यस्मन्जुहुराणमेनः' ' जिस तरह परिवर्तित होती रै । 
मन्त्र नौ से चौदह मेँ आया हुमा बुद्धि-रोधन ओर हदय-शोधन पर्याय से 
सांख्य-बुद्धि ओर योग का ही शोधन है ओर यदि हम देखते ही चैठे तो 
दुष्टता-नियमन ओर साधुत्व प्रेरण यह दुहरा अवतार-कार्य ' यम -सूर्य'' के 
युगल विशोषण मेँ देख सकते है । मँ ठहरा गीता का पागल, शायद इसीसे 
मुञ्चे एेसा दिखाई देता हो, परन्तु विस्तार को छोड देने पर भी इसमे जरा 
भी सन्देह नहीं कि गीता का बीज ईशावास्य मेँ है । 

आखिर ममे (पृष्ठ ६४-७२) मन्त्र ओर हिन्दी-पद्य-अनुवाद दिया दै। 
अनुवाद सुबह कौ प्रार्थना मेँ बोलने लायक है । यहाँ परंधाम मेँ हम एसे 
ही बोल जाते हँ । साधक की समग्र खाधना उसे थोदे मे आ गयी > 





_ _ विषय-र 
इसलिए प्रातःस्मरण के लिए वह बहुत उपयोगी रै । यात्रा का आरम्भ 


करने के पहले नक्शा देख लेना लाभदायक होता दै । सभी जगह वह 
शुरू करन लायक दै । 





परंधाम, पवनार 
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इ्रावास्य-बोध 


( स्व० म्रहादेव देसाई कौ तीसरी पुण्य-तिथि पर खादी-विद्यालय, 
सेवाग्राम में विनोबाजी द्वारा दिया गया प्रवचन ) 


भाई नारायण ने जब मुञ्जे ईशावास्य का पाठ करने के लिए 
निमन्त्रित किया, तब मैने बिना संकोच के उसे स्वीकार कर लिया। 
यद्यपि इन दिनों पाठ-वृत्ति मुञ्लमे वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, 
फिर भी पाठम लाभ दहै, इसे मै स्वीकार करता हूं पाठ के साथ- 
साथ उसका अर्थं जानना भी जरूरी है । ओर मँ समञ्जता हं कि मुलन 
य्ह केवल पाठ नहीं करना है उसका अर्थं भी करना है । इसलिए 
अन मँ अर्थं शुरू करता हूं। 

यह एक छोटा-सा उपनिषद्‌ है । शायद ही एेसी ओर कोई 
दूसरी. छोरी रचना हो, जिसमे इतना अर्थं समाविष्ट किया गया हो । 
हम रोज गीता का पाठ करते हैँ। वह भीषोरीदहीदहै। फिर भी 
उसमें अठारह अध्याय हैँ । पर इसमे तो केवल अठारह श्लोक रै । 
लोग मानते हैँ कि दुनिया का पहला ग्रन्थ वेद है । वेदों का रहस्य 
जिन ग्रन्थो में आया है, उनको वेदान्त कहते हैँ । ईशावास्य एक 
वेदान्त-ग्रन्थ है । वेदान्त के ग्रन्थ तो वैसे बहुत है । पर इसमे थोडे 
मे वेदों कासार आ गया है, ओर उसका भी निचोड पहले मन्त्र मे 
आया है । 

उसका अर्थ है कि दुनिया मेँ जो भी जीव्रन है, सब ईदवर से 
भरा हे। कोई चीज ईरुवर से खाली नहीं है । सत्ता कौ भाषा मे बोले, 
तो यहां केवल उसीकौ सत्ता है । वही एक मालिक है । यह समञ्जकर 
हमे सब उसीको समर्पण करना चाहिए ओर जो कुछ उसके पास से 


मिले, प्रसाद समञ्जकर ग्रहण करना चाहिए। यहां मेरा कुछ भी न्ह, 
सब ईदवर का है-एेसी भावना रखनी चाहिए । जो पुरुष इस तरह 
रहेगा- कोई भी चीज अपनी नहीं मानेगा-सभी उसका होगा, सब 
उसे मिल जायगा । जो कुछ उसे मिलेगा, उसमें वह सन्तुष्ट रहेगा । 
दूसरे का मत्सर नहीं करेगा। किसीके धन कौ अभिलाषा नहीं करेगा । 
इस छोरे-से मन्त्र मे एक महान्‌ जीवनव्यापी सिद्धान्त बता दिया है, 
ओर उसे अमल मे लाने का उपाय भी । ईदवर-समर्पण, प्रसाद के रूप 
में ग्रहण, मत्सर न करना, धन कौ वासना न करना-इस प्रकार एक 
सम्पूर्णं विचार इस मन्त्र में हमारे सामने रख दिया ह । 

अक्सर हम देखते हँ कि मनुष्य दूसरे के धन कौ अभिलाषा 
करता है। यह क्यो 2 इसलिए कि वह आलस्य में जीना चाहता है । 
दूसरे मन्त्र में इसलिए कहा है कि जिना कर्म के जीवन कौ इच्छा 
रखना जीवन के साथ बेईमानी है । अर्थात्‌ निरन्तर कर्मं करते हुए 
जैसी जिन्दगी भगवान्‌ हमे दे, जीना चाहिए । जब हम कर्म को 
रालते है, जीवन भाररूप होता है- शापरूप होता है । जाने-अनजाने 
हम सब यह कर रहे है । इसीसे हम दुःख भोग रहे है । ओर दुनिया 
मेजो पापै, वे भी बहुत सरे इसीसे पैदा हए रैँ। 

तीसरे मन्त्र म आगे चलकर बताया है कि भाई, अगर भगवान्‌ 
को भूल जाते हो, भोग-प्रधान-वृत्ति रखते हो, कर्मनिष्ठा को 
छोडकर आलस को अपनाते हो, तो इसी जिन्दगी मे नरक में पडते 
हो। ओर जो स्थिति जिन्दगी में है, उसीके अनुसार मरनै के बाद 
भी गति होगी, यह वस्तु तीसरे मन्त्र मे समञ्यायी है। 

मन्त्र चार ओर पांच का एक स्वतन्त्र परिच्छेद होता है। उसका 
सार यह है कि ईरुवर की हइक्ति अलौकिक है। वह असीम है। 
उसके बरे पे हम तर्क नहीं कर सकते। हमारे तर्क से वह सीमित 
हो जायगा। गीता मेँ बताया है कि ईरुवर जब अवतार लेता है, तब 
वह महान्‌ कर्म करता हआ दिखाई देता है, पर उस कर्म का लेप 






उसे नहीं लगता। उस समय भी वह अकर्मा रहता है । इससे उल्रे, 
जब वह अपने मूल रूप मेँ रहता है, अर्थात्‌ अवतार ग्रहण नही 
करता है, तब वह कुछ भी नहीं करता दिखाई देता है, पर उस 
वक्त भी वह सारी दुनिया का शासन करता रहता है । अर्थात्‌ अकर्मा 
भी बह सब कर्म करता है । वही उसका व्यापक स्वरूप यहां रख 
दिया है। 

फिर तीन मन्त्रों में ईङ्वर-भक्त का वर्णन है । वह अपने में 
सबको ओर सबमें अपने को देखता है । यही भक्ति है । भक्ति से 
निज-पर का भेद मिट जाता है। मनुष्य ने अपने बीच हजारों दीव 
खडी की रहै, राष्ट्र, समाज ओौर कुटुम्ब में लडाई -ज्ञगडे इसीसे पैदा 
हुए टै । इस निज-पर के भेद को मिटाना ईङ्वर के ज्ञान का फल 
है। जो ईरुवर की भक्ति करनेवाला है, वह - इसी रास्ते पर अग्रसर 
होता है । दिन-दिन उसकी आत्मभावना बढती जाती रै । अर्थात्‌ वह 
सोचता है कि जैसे मेरे रीर कौ वासनां रै, दूसरों के भीरै। 
इसलिए उनको खिलाकर खाऊ ओर पिलाकर पीऊं। मुञ्मे ओर मेरे 
कुट्म्ब मे कोई भेद नही, इसी तरह देहात-देहात ओर राष्ट्र-रष्ट मे 
कोई फर्क नहीं है । इतना ही नर्ही, मनुष्य ओर परु मेँ भी वह भेद 
नहीं करता। इस प्रकार वह अपना-पराया भेद मिटाता जाता है । जो 
इस तरह रहता है, उसका जीवन आनन्दमय बनता है । इस प्रकार 
ईश्वर-निष्ठ पुरुष का या आत्मज्ञानी का वर्णन करके आठवें मनर के 
अन्त में पूर्वार्धं समाप्त किया है। 

आगे के तीन मन्त्रों मे नुद्धि का कार्य बतलाया है। बुद्धि 
भगवान्‌ ने हमारे हाथ पे एक बढा हथिया रिणा रै । रा प्रौ 
अपनी उननति कर सकते हैँ ओर अवनति भी। ह्मे चाहिए कि हम 
उन्नति करे । दुनिया मेँ जितना भी ज्ञान है, उस सारे ज्ञान की हमें 
आवरयकता नहीं है । कुछ तो आवर्यक ज्ञान होता है, कुछ 
अनावङ्यक । आवङ्यक व अनावश्यक ज्ञान का विवेक करना हमें 





है, कुक 
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| 
सीखना चाहिए । जो ज्ञान आवश्यक नहीं, उससे जीवन बरबाद होगा 
जौर बुद्धि पर व्यर्थ का बोञ्च पडेगा, ओर जो आवश्यक है वह 
अगर हासिल नहीं किया, तो मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर 
सकेगा । इसलिए इन मन्त्रों मेँ कहा है कि विद्या भी चाहिए ओर 
अविद्या धी। जो आवश्यक नीं है, उसका अन्तान दी र्टये दें। 
अगर गफलत से अनावङ्यक ज्ञान हो जाय, तो प्रयलपूर्वक उसे भुल 
हौ जाना चाहिए । साथ हौ हमे यह भी पहचानना चाहिए किं हम 
तौ ज्ञान ओर अज्ञान दोनों से भिन, केवल साक्षिरूप है । इस तरह 
अभ्यास करने से बुद्धि ईरुवर- परायण रहती दै । नहीं तो वह अवनति 
के लिए कारण हौ सक्ती है। 

आगे के तीन मन्त्रों में हदय शोधन आया है । जिस तरह बुद्धि 
कौ सुद्धि करना आवर्यक है, उसी तरह हदय की भी। हमें हदय में 
देखना चादिए । हमारे हदय मेँ दोष ओर गुण भरे हैँ । तब हमें क्या 
करना चाहिए ? हमे गुणों कौ ' सम्भृति करनी चाहिए। उनका विकास 
करते रहना चाहिए । उन्हें उज्ज्वल बनाना चाहिए ओौर दोषों की 
` असम्भूति' करनी चाहिए । अर्थात्‌ नये दोष उत्पन नहीं होने देना 
चाहिए, ओौर जो हो उनका विनारा करना चादहिए। जो कुक भी हम 
करते रँ, उसमे हमारी दृष्टि केवल चित्त-शुद्धि की होनी चाहिए, 
बाह्य दृष्टि से किसी कर्म मे हमे खूब सफलता भी मिले, ओर लोग 
हमारा जयजयकार करने लगे, फिर भी अगर उस कर्म से हमारे गुण 
नही बढे है, तो वह कर्म बुरा है। उससे हमने अपनी अवनति की है, 
ओर दुनिया कौ भीहोने दी दहै। साथ ही हमे यह भी पहचानना 
चाहिए किं हम तो दोष ओर गुण दोनों से भिन, केवल साक्षिरूप है । 
इस तरह अभ्यास करन से सच्ची हदय-शुद्धि होगी । 

इसके आगे एक महान्‌ मन्त्र आया दै, उसमे दर्टन का सार आ 
जाता है । दरशन-सार यह है किं दुनिया मेँ सत्य छिपा हुआ है । वह 
मोह के आवरण से दँका है। जब तक उस मोह के आवरण का हम 








भेट नहीं करते दै, त॒ब्र तक सत्य का दर्न नहीं होता है । वह इसलिए है रि ... 
> जरा प्रजा क्त क्रा एर दष 7 निंट्रऽ । $ पिक कि कौट- रीष को छि 
न पीर काह । $ वरि नानं ताग कण ई रचि क्रिः तरि णक त 6 
अन्दर भी इस मोह के कारण पर्दे पठते है । उसके कारण सत्य का दायी 
दनि नही होने पाता। ओर भी तरह-तरह के मोह रै । उनको ! हिरण्मय है, ग 


अर्थात्‌ सोने का ढकना कटा है । अगर सत्य के दर्शन करनारहै, 


आप 
तो यह सोने का ढकना दूर हटा देना चाहिए । ड 

आखिर के तीन मन्त्रों मे हमारा विकास-क्रम बतलाया है। । ठक 

सोलहवें मन्त्र मेँ बताया है कि जिसे ईरवर कहते है, वह इस | इसलि 
संसार को प्रेरणा देता है, उसका पालन-पोषण करता है, ओौर नियमन ल्मः 
करता रै । बह संसार का नित्य निरीक्षण करता है। एसी जिसका सेते 
ङाक्ति गायी जाती रै, उसके सामने तो मै एक तुच्छ जीव दू । उसमे जता 
ओर मुञ्में तत््वभेद नहीं है । क्योकि उसीका मै अंश बहीरभैद। निचा - 
मुञ्ज पर यह देह एक आवरण है । यह एक सुवर्ण-पात्र है । इसके क : 
भीतर मै च्िपा हूं इस देह को अगर हम भेद सकते र, तो उस न्रनाॐ 


"म!" का दनि होता है । ईङ्वर जिस प्रकार पूर्ण टे, सुन्दर दै. मै भी है स 
दं दो सकता हूं ' सोऽहम्‌! मन्त्र ने यह आङ्वासन दमे दिया है । 


फिर कहा किं इसकी हमे आमरण साधना करनी है । जितने भी ८ 
भेद रै, सब बाहरी रै, देह के साथ दै । पुहमे- आत्मा मे-कोई भेद नहीं 
नहीं है । बाहरी आवरणों को भेदकर हमें अन्तर्यामी के पास पहुंचना भी स 
है । काला-गोरा, पतला-मोटा, मूढ - चतुर, नीतिमान्‌- अनीतिमान्‌- सभी जायं । 
भेद ऊपरी है, देह के साथ है । इन्हे हमे भूल जाना है ओर अन्दर कौ प्रार्थना 
वस्तु को ग्रहण करना है । ऋषि कहता है कि जो इस तरह आमरण उ 
साधना करता है, उसका देह जब गिर जाता है, उसको मिट्टी मिर्री | उसका 
मं मिल जाती है ओर आत्मा परमात्मा मेँ मिल जाता है। अरा 

आखिरी मत्र भगवान्‌ कौ प्रार्थना है। भगवान्‌ को मार्गदर्शक जिधर 


अग्निके रूपें देखा दै। जो अग्नि हममे रहकर हमे जिन्दा रखता 
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है, जिसके न रहने से शरीर ठण्डा पड़ जातारै, व्ह जो गरमी है, 
वह उपासना के लिए चैतन्य का एक संकेत है। उससे हम चैतन्य 
पहचानते है । बह चैतन्य कौ व्याख्या नहीं टै । अग्निस्वरूप चैतन्य 
दायी भगवान्‌ से प्रार्थना कौ दहै कि हे प्रभो, जब तक हममे चेतना 
है, गरमी है, हमें सीधी राह पर रख । हमे वक्र पार्गमेननलते जा 
आप लोग बुनने का काम करते है ओर शायद इस मन्त्रे का ऋषि 
भी बुनकर होगा। जप जानते है कि बुनते वक्त अगर हत्थे को 
ठोँक टेदी लगती है तो कपड़ा टेढा हो जाता है, जिगड़ता जाता है। 
इसलिए भगवान्‌ से इस अन्तिम मन्त्र मे प्रार्थना कीरै कि हे प्रभो, 
हम्रारे जीवन मे किसी तरह की वक्रता न आने दै। हमे सीधी राह 
सेले जा। अगर मुञ्चसे पृछा जाय क्रि किस गुण को गुणों का राजा 
बत्ताओगे, तौ मै किसी एक कौ स्थायी राजा बनाने कौ बजाय 
तिर्वचन-पद्धति से काम लेना पसन्द करूगा ओौर भिन्न-भिन्न गुण 
एक अवधि के लिए राजा बनेंगे। लेकिन जिन गुणों को मँ राजा 
बनाऊं, लगता है, उनमें ऋजुता का स्थान पहला रहेगा । जहौ ऋज॒ता 
है, सरलता है, वां धर्म है, वरहा जीवन दै । जहां वक्रता रै, वहाँ 
अधर्म हे, मृत्यु है। कातनेवाला जानता है कि तकुा सीधा चाहिए। 
उस्म टेदापन जरा भी नदीं चलता। तकुआ जिस तरह टेढापन सहन 
नहीं करता, उसी तरह हम भी अपने जीवन में वक्रता को बिलकुल 
भी सहन न करे । काया-वाचा-मन से अन्दर-बाहर हम सरल हो 
जायं । एेसे सरल जीवन के लिए हमे बल दे एेसी इस मन्त्र में 
प्रार्थना की दहै। 

उपनिषद्‌ के आरम्भ में ओर अन्त में शान्ति- मन्त्र बोलते दै। 
उसका अर्थं है-- सब पूर्ण है, इसलिए सर्वदा रान्ति रखनी चाहिए । 
अशान्ति का कोड कारण ही नहीं । पर हमें तो आभास होता है, 
जिधर देखो उधर दुःख भरा है, सब अपूर्णं हैँ जौर उसे हमें पूरा 
करना है । लेकिन एेसा नहीं है । कुम्हार मिट से घड़ा बनाता है 





| । ॥ ंराबास्य ` | | 
सही, पर उसको जानना चाहिए कि भँ नया कुछ नहीं करता हूं । 
घडा तो मिट्टी में पहले ही मौजूद था, हुषा धा। मँ तो बीच मं 
निमित मात्र खडा हो गया हूं। इसी तरह रिक्षक भी सोचेगा। वह 
विद्यार्थी को जान नरीं देता दै। जान तो विद्यार्थी के दिपाग में भरा 
ही दै। शिक्षक उस ज्ञान को प्रकट करनेभर में मददगार बनता है। 
उसी तरह माता-पिता भी सौचें। दुनिया पणं है, लेकिन हमें बीच मे 
खेल करने का मौका मिला है। पानी मे लहर उठती है । एक लहर 
उठती है ओर मिर जाती दै। उसके पीके दूसरी लहर उठती है ओौर 
बह भी मिर जाती दै। किन्तु होता है सब पानी-ही-पानी। वैसे ही 
हम भी हैँ । जब हम काम करते हैँ ओौर गिर जते हैँ, दूसरे उठते 
हैँ । इस तरह जब हम सोचते है, अशान्ति का को कारण ही नहीं 
रहता । इसलिए अन्त में कहा है -- 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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ईशावास्य वृत्ति 


उपोद्‌घात 


१. ईश-स्मरणपूर्वक ' ईशावास्य ' उपनिषद्‌ कौ यथाश्रुति यथामति 
छोरी-सी वृत्ति लिखता हूं। आशा है, यह श्रुति का हृदय खोल 
देनैवाली होगी । जीवन में वह मिट जाय, देद-बुद्धि मिर जाय । 

२. सबसे पटले उपनिषद्‌ ञव्द का अर्थ देखें । "उप", 'नि' ये 
दो उपसर्ग ओर " सद्‌' धातु से यह ङाब्द बना है । उपनिषदों ने ही 
स्वयं इस ङब्द कौ व्याख्या इस तरह सुचित की है- "यदा वै बली 
भवति, अथ उत्थाता भवति, उततिष्ठन्‌ परिचरिता भवति, परिचरन्‌, उपसत्ता 
भवति, उपसीदन्‌ द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति, बोद्धा भवति, 
कर्तां भवति, विज्ञाता भवति 1'' ( छां० ७।८।१) जब मनुष्य बलवान्‌ 
होता है तब वह उठकर खड़ा होता है ओौर उटकर खडा होने पर 
गुरु कौ सेवा करता है । फ़िर वह गुरु के पास (उप) जाकर बैठता 
है (सद्‌), पास मेँ जाकर वैटने पर वह गुरु का जीवन ध्यान से 
देखता है, उनका व्याख्यान सुनता है, उसे मनन करता है, सम्ञ 
लेता है, ओर उसके अनुसार आचरण करता है । उसमें से अन्त में 
उसे विज्ञान याने अपरोक्ष अनुभूति का लाभ होता है । वही उपनिषद्‌ 
है । ^ नि' अर्थात्‌ ' नितराम्‌ ' निष्ठा से'- यह उपसर्ग व्याख्या मे छूट 
गया-सा दीखता दै। परन्तु सेवा में निष्ठा आ ही जाती है। । 

३. किन्तु "नि" उपसर्ग का यह सुचित अर्थ स्पष्ट करनेवाली ओर 
"सद्‌" धातु का दूसरा अर्थ लेकर मानो ओर एक व्याख्या उपनिषद्‌ ममं 
एक दूसरी जगह सुञ्ञायी गयी है -'* ब्रह्मचारी आचार्यकुल-वासी, 
अत्यन्तम्‌ आत्मानम्‌ आचार्यकुले अवसादयन्‌' ' (छं° २।२३।९) । 
ब्रह्मचर्यपुर्वक गुरु के पास रहकर (उप), गुरु-सेवा मे अपने-आपको 


-- १५ - 






ईरावास्य ~त ह 
अत्यन्त याने विरोष रूप से (नि), खपानेवाला (सद्‌) जो रहस्यभृत 
विद्या प्राप्त करता है, वह है उपनिषद्‌ । 

४. दोनों पर्यायों को एकत्र करके अर्थं इस प्रकार निष्पन्न 
होगा-(१) आत्मबल (२) उत्थान (३) ब्रह्मचर्य (४) गुरु-सेवा 
मे शरीर को निःशेष खपा देना (५) गुरु-( हदय-) सानिध्य (६) 
जीवन- निरीक्षण (७) श्रवण (८) मनन (९) अवबोधन (१०) 
आचरण (११) अनुभूति- इतना सारा भाव इस छोटे -से डाब्द मेँ 
अन्तर्निहित दै । इस तरह “उपनिषद्‌ शब्द से समग्र ज्ञानसाधना ओौर 
उससे फलित होनेवाला ज्ञान दोनों ही सूचित होते हैँ । ' अमा- 
नित्वम्‌ ', ' अदम्भित्वम्‌, ' आचार्योपासनम्‌" आदि प्राथमिक सद्गुणो 
से लेकर ' अध्यात्मन्ञान-नित्यर्त्वम्‌ तक्त्वज्ञानार्थदर्शानम्‌' तक सारा 
साध्यसाधन गीता ने ' ज्ञान' शाब्द मे भर दिया है। ठीक वैसे ही 
व्यापक अर्थं का यह उपनिषद्‌ ' ङब्द रै । उपनिषद्‌ कै विषय - 
विवेचन का विस्तार इस व्यापक व्याख्या के अनुरूप ही दै। 

५. उपनिषदों की ' वेदान्त" भी एक संज्ञा रै। यह संज्ञा 
ईशावास्य पर अक्षराः ओर विशेष अर्थं में लागू होती है। क्योकि 
ईशावास्य यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय ही दै। परन्तु ' वेदान्त' शाब्द 
से ' वेदरहस्य' एेसा अर्थं अभिप्रेत होता है! इस अर्थं में ईरावास्य 
रिरोमणि उपनिषद्‌ है, उत्तम वेदरहस्य है । जितना छोटा उतना ही 
पदान्‌ । जाचदेव की भाषा यै '' ओभे खाने चरिणापे थोः, जैसे 
गुरुमुरखीं चे अक्षर''-देह से छोटा, पर परिणाम कौ दृष्टि से 
महान्‌; जैसे गुरुमुख का (मन्त्र-) अक्षर। ओौर ईशावास्य का आरम्भ 
भी इसी दंग काटहै, मानो कोई गुरु किसी शिष्य को रहस्यबोध 
करा रहा हो। ॑ 

६. वैदिक विवेचन-पद्धति मेँ विषय का विभाजन त्रिकं से, द्विकों 
से ओर एककं से करने की ओर प्रवृत्ति रहती है । उसके अनुसार यहां 
तीन-तीन मन्त्रो के पाच त्रिकं, दौ मर्नत्रो काएक द्विक ओर एक मन्त्र 
का एकर एकक इस तरह कुल अटारह मन्त्रं के सात विभाग किये गये 





शावास्य 
तनादी 
~ जैसे 
(ष्टि सं 

आरम्भ 
-स्यबोध 


म, द्विकं 
पार यहाँ 
एक मन्त्र 
क्रये भये 





है । प्रत्येक मन्त्र दूसरे मन्त्र से एक विशिष्ट आकांक्षा मेँ ग्रथित है ओर 
सबमे ईरवरर-भक्ति-रूप एक अखंड धागा पिरौया हजा ह । 

७. तत्व -विचार का त्रैगुण्य, ध्यान-योग की त्रिमात्रा, तर्क कौ 
वाक्यत्रयी आदि कारणों से त्रिक अनुकूल होते ै। एक ही विचार 
के परस्पर-विरोधी या परस्परपूरक अथवा गौण-मुख्य अंग दिखाने 
के लिए द्विक उपयुक्त होते है । ओर पूर्णं विचार सूत्र रूप मेँ रखने 
के लिए एकक अनिवार्य होता है । यहां के विषय-विभाग में ठीक 
एेसी दी व्यवस्था दिखाई देती है । 

८. कर्मकाण्ड बताता है, '“ मन्त्र के ऋषि, देवता व छन्द का 
ज्ञान प्राप्न न कर रज्राली मन्त्रपाठ करनेवाला व्यक्तिं गड्ढे में 
गिरता है।'' वेदान्त को एेसा कोई भय नही, फिर भी यह जानकारी 
प्राप्त कर लेना उपयोगी अवङ्य है । यहाँ ऋषि ‹ नारायण" माना गया 
है । इसका अर्थ है नारायणस्वरूप हुआ एेसा कोई अहंरुन्य ऋषि 
जिसका नाम मालुम नही, यानै जो अपने नाम का लोप कर सका 
हे। किसी-किसीने ' दध्यङ्ाथर्वण' ऋषि माना रहै । इसका "मधुविद्या' 
के द्रष्टा के रूप में बृहदारण्यकं में वर्णन आया है। (बृ० २।१५।१६- 
१७) । ' ईरावास्य' सब उपनिषदों का 'मधु' होने के कारण यह 
कल्पना ठीक बैठती है। ओौर ' त्यक्तेन भुञ्जीथाः इस शिक्षक को 
दधीचि ऋषि-जैसे त्यागमूर्तिं के मुख से सुनने मे विशेष स्वारस्य है। 
देवता ' परमात्मा" है । छन्द अनुष्टुप्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ है, किन्तु मुक्त है। 
तेरह मन्त्र अनुष्टुप्‌ छन्द में है; पाँच मन्त्र त्रिष्टुप्‌ छन्द में है । इनमें 
से आठर्वां व सोलहवांँ प्रसारित त्रिष्टुप्‌ है । इनका निदर्शन उस मन्त्र 
के व्याख्यान में किया गयां है । 

` डान्ति-मन्त्र 
ॐ । पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 









ॐ । वह पूर्णं है, यह पूर्णं है। पूर्णं से पूर्णं निष्यन होता हे । पूण मसे 
पूर्ण निकाल लँ तो भी, पूर्ण ही रोष रहता है । 

ॐॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

९. "पूर्णस्य पूर्ण आदाय" आदि विचार ऊपर-ऊपर से देखने से 
विचित्र-सा मालूम देता है । किन्तू गणित-रास्त्र उसीको अक्षरशः 
मानता है । पूर्ण राल्द के स्थान पर गणितशास्त्र "अनन्त ' कहता है, 
बस इतना ही अन्तर है । 

१०. विश्वेश्वर पूर्ण है । विर्व पूर्णं है । पूर्ण से पूर्ण निकला है । 
उत्पत्ति से पूर्ण बद्ता नहीं, प्रलय से घटता नहीं । इस तरह यह पूर्ण 
का खेल चल रहा है, इतना दर्शन हौ जाने पर अशान्ति का फिर 
कोई कारण ही नहीं रहता। इसलिए यह ' शान्ति-मन्त्र' है । 

११. पूर्ण कौ लीला का दर्शन होने पर अशान्ति का कोई कारण 
नहीं रहता, अपरंच विकास के लिए पूर्ण अवसर रहता है । बल्कि 
कहना चाहिए कि "पूर्णात्‌ पूर्णं उदच्यते" यह विकास का ही सूत्र हं । 
विकास मे नवीन कुछ बनाने का नहीं होता । अन्दर छिपा हुआ बाहर 
(उद) निकालना होता है (अच्च) यही शिक्षण-शास्त्र ह । 

१२. शान्ति-मन्त्र उपनिषद्‌ के अन्त मैं ओर आदि में पढना 
होता है। आदि मेँ श्रद्धा से, अन्त मे समाधान से। 

१३. उपनिषदों में आये शान्ति-मन्त्र उपनिषदों के बाहर के मानै 
जाते है । इसी तरह यह मन्त्र भी ईशावास्य के बाहर का है । किन्तु 
वह बृहदारण्यक में (५।५।१) समाविष्ट होने के कारण उपनिषद्‌- 
भाग बन गया है। 

१४. शान्ति- मन्त्रों का उद्देश्य अध्ययन के अनुकूल चित्त-चृत्ति 
तैयार करना द्यी दोन के कारण उनका ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय से 
सम्बन्ध जोड़ने की आवर्यकता नहीं मानी गयी है (त्र° सू 
३।३।२५) । किन्तु फिर भी इस रान्ति-मंत्र मे ईशावास्य का मानो 
सार ही कह दिया है। शुरू के पहले मन्त्र में हौ उसका दर्शन हमें 
हो जाता है (ओौर देखो मन्त्र ५) । 








इ व. 3 
ॐ । ईङावास्यमिदं सर्वं यत्किच जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः पागृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
अर्थ-हरिः ॐ । जगत्‌ मेँ जौ कुछ जौवन है, वह ईङ्वर का बनाया 
हओ दै। इसलिए उसके नाम से त्याग करके तू यथाप्राप्त भोगता जा। किसी 
के भी धन के प्रति, वासना न रख। 

१५. “ईदा! या “ईरुवर ' याने राज्यकर्ता, सत्ताधारी । ईस्वर की 
व्यापक सत्ता मन्त्र ४ व ५ थोडे मे बतायी गयी है। किन्तु हम 
कहते है, '* हमें किसीकी सत्ता नहीं चाहिए ओर किसीका भी राज्य 
नहीं चाहिए 1'' उसका जवाब-ईरवर का राज्य "राज्य ' नहीं होता । 
वह केवल ' प्राजापत्य! होता दै (मन्त्र १६) । ““किन्तु हमे वह भी 
नहीं चाहिए । हमारे ही हाथ मेँ सत्ता होनी चाहिए।'' ठीक टै । यह 
सत्ता भी आखिर तुम्हारी ही तो है। आप सोऽहं-सिद्धि प्राप्त कर लें 
तौ काम हो गया (मंत्र १६)। पर उसे प्राप्त किस तरह करोगे 2 
ईङ्वर की सत्ता मानकर ही वह प्राप्त हो सकेगी । अपना संकल्प 
उसमे मिला देने से ही यह संभव होगा (मन्त्र १७) । 

१६. ईङा+आवास्यम्‌ = ईशावास्यम्‌ यह सामासिक पद है । 
ईशावास्यम्‌ अर्थात्‌ अक्षरशः ईङवर का आवासस्थान। सारा जीवन 
ईर्वरमय है । अर्थात्‌ जिस तरह ईङ्वर मंगल ठै, उसी तरह वह भी 
मंगल है। पर कोई-कोई उसे मिथ्या कहते हैँ । यह कैसे 2 मिथ्या 
कह सकते हैँ । क्योकि जन सब ईरवरमय ही दै, तो एक “ईरवर ' 
नाम लेने के बाद दूसरा नाम लेने के लिए ओर कुछ बचता ही नही 

१७. ईशावास्यम्‌ के बदले “ईशा वास्यम्‌" भी एक पाठ है । 
उसके अनुसार उसका अर्थ “ ईरुवर से अर्थात्‌ ईदवर-भावना से जगत्‌ 
को ढँक डालें ', एेसा शंकराचार्य ने किया दै । यह अर्थं भी रोचक 
हे । इस घडी जगत्‌ में ईश्वर ठका हुआ है (मन्त्र ५) उसका, मानो, 
प्रतिशोध लेने की यह योजना दै । 








| रावास्य वृत्ति ___ _ 

१८. ' ईशावास्यम्‌ इदं सर्वम्‌ इसका समानार्थक' वासुदेव; सर्वं इति ' । 
(गीता ७।१९ ) । वासुदेव अर्थात्‌ ' सर्वत्र बसनेवाला दैव ' पसी निरुक्ति रै । 
१९. ईरावास्यमिदं सर्वम्‌-- यह सारा ईङ्वर से भरा हआ है, इस 
तरह मानो कोई आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसका 
वर्णन कर रहा है (देखो मन्त्र १६) । सब ' फिनामिनन ' में ' नाउपिनन' 
व्याप्त रहता है, अथवा सब ' विरोषों ' मे एक “ सत्ता- सामान्य ' अनुस्यूत 
रहता है, एेसा शाब्दिक या तार्किंक वर्णन यह नही है । सत्ता-सामान्य 
के तर्क से किसी भी तरह ' ईशसिद्धि' नहीं हो सकती । 

२०. ' जगत्‌ ' याने (मराठी में अक्षरशः ' जगणारे ') जीनेवाला, 
जीवनवान्‌। जगत्‌ में तमाम चीजें जीवनवान्‌ हैँ । कहीं जीवन सुप्त है, 
तो कहीं प्रकट । सभी ईरुवर से बसा हुआ है, व्याप्त है, भरा हुआ है । 

२१. "जगत्यां जगत्‌ '-- स्थूल सृष्टि कै पेट मे एक सुक्ष्म जगत्‌ 
छिपा हुआ है । वहां ईङ्वर विराजमान है । ऊपरी आवरण मोहक होने 
के कारण भीतर ध्यान नहीं जाता। आवरण को दूर हटाकर देखना 
होगा (मन्त्र १५) । 

२२. ' तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः '- भावार्थं ऊपर दिया हौ है। 
अक्षरार्थं जरा मुङ्किल रै । फक रचना- तेन (तस्मात्‌) त्यक्तेन 
(त्यागेन) भुञ्जीथाः दूसरी रचना- त्यक्तेन (परित्यक्तेन) तेन 
(जगता भुज्जीधाः) । तीसरी रचना- सति सप्तमी के ढंग पर ' सता- 
तृतीया' करके-तेन (जगता) त्यक्तेन (परित्यक्तेन) सत्ता, भुञ्जीधाः। 
चौथी रचना- तेन (ईशेन) त्यक्तेन (दत्तेन) भुञ्जीथाः। ये सारी 
रचनाएं मिलाकर भी भावार्थं मे कोई विशेष अन्तर नहीं पडता। 
पहली रचना सबसे सरल मालुम होती है, पर दुसरी भी रचनाओं 
ह करने पे कों आपतति नरी । च ५) क्य । 

थाः का अर्थं नहीं बदला है। उसे भौ बदलकर अर्थं किया 
जाता है, पर वह गौण तथा अनावश्यक प्रतीत होता है। 

२३. ईरवर कौ सत्ता स्वीकार कर लेने पर मनुष्य का ' स्वामित्व! 
सहज हौ दूर हो जाता है । उसौ को "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः" इस 





वाक्य से विङाद किया है। यह गीता कै नवे अध्याय कौ राजविद्या 
हे। यह भोग की नहीं, त्याग की विधि है। वास्तव मेँ त्याग ओर 
भोग के भेद को ही मिटा देनैवाली यह युक्ति है। 

२४. अगर ईरवर कौ सत्ता पहचानकर त्यागवृत्ति को स्वीकार 
कर लिया, तो ओरं की भोगवृत्ति के प्रति ईर्ष्या करने का कारण ही 
नहीं रहता। उसी को " मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ' इस वाक्य से 
बतलाया दै। 

२५. वैदिक साहित्य मे सामान्यतया "गृध्‌" धातु अकर्मक है ओर 
"क" के साथ 'स्वित्‌' प्रर्नार्थक होने के कारण यहां "मा गृधः! 
"कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ?' ये दो वाक्य होना सम्भव रै। एेसा यदि माना 
जाय, तो अर्थं इस तरह होगा-'“ तृष्णा मत रख । (क्योकि) धनं 
किसका दै ?'' 

२६. "गृधः" "गृध्‌" धातु का रूप है। अंग्रेजी का ' ग्रीड' ङाब्द 
इसी से बना हे। गृध्‌" धातु से "गृध" याने गिद्ध शाब्द बनता है। 
वेदों में दूसरे का धन हड़्पनेवाली वृत्ति को ' गृभ्रवृत्ति" यह यथार्थ 
नाम दिया गया है। 

२७. इस मन्त्र में वैदिक धर्म का सब सार संचित हो गया दै। 
(१) ईर्वरी सत्ता का स्वीकार, अतः (२) स्वयं त्याग-वृत्ति से 
जीवन व्यतीत करना, ओौर इसीलिए (३) ओौरो कौ भोगवृत्ति पर 
ईर्घ्या न करना; यह तिहैरा वैदिक धर्म रै । स्वात्मा, परात्मा, ओौर 
परमात्मा-सम्ब्रन्धी कर्तव्यो का इसमें सुलज्ञाव हौ जाता है । 


क 


कर्वननेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वचि नान्यचेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे ॥ 
अर्थ--इहलोक म कर्म करते-करते दी, सौ साल तक जीने कौ इच्छा 
कर्‌। तुञ्ञ देहवान्‌ के लिए यही मार्ग है । इससे भिन मार्ग नर्ही है । मनुष्य से 
कर्णं नहीं चिपकता, फल-वासना चिपकती दै । 





२२ टरावास्य- रा 

२८. परधनाकाङ्क्षा अर्थात्‌ ' पराया माल अपना' वाली परिश्रम 
रालने कौ वत्ति! उसके विरुद्ध कर्मनिष्ठा की विधि सहज ही प्राप्त 
हो जाती है। इस मन्त्र का यही प्रयोजन है। 

२९. ' कुर्वन्‌ एव जिजीविषेत्‌ । कर्मयोग से बचनेवाले को मानो 
जीने का हक ही नहीं, एेसा श्रुति सुचित करती रै । कर्मयोग हौ 
जवन दै, अकर्मण्यता ही मरण है। 

३०. इह अर्थात्‌ इस लोक में हिक जीवन का पारमार्थिक 
दृष्टि से भी मूल्य है; क्योकि एेहिक जीवन परमार्थ की एक कसौटी 
है । जिसका पेहिक जीवन पावन नहीं है उसके पारलौकिक का क्या 
पूरे ? अगला मन्र इसी का विवरण करता है । 

३१. "जिजीविषेत्‌ ' । यहां जीने की इच्छा कौ विधि नहीं है; 
कर्मं करने कौ विधि है। वह जीने कौ इच्छा का इलाज है। जीने 
की इच्छा जैसे मधे रै वैसेदही ओरोंको भी है, इसका मान इसे 
सूचित होता है । 

३२. ' जिजीविषेत्‌ शतं समाः '। कर्मयोग- निष्ठा के मानव- 
समाज रातंजीवी हो, एेसी अपिक्षा कौ जा सकती है । कोई बिलकुल 
परिश्रम न करे ओर उससे दूसरों पर अत्यधिक भार पडे इससे दोनो 
कौ ही आयु का क्षय होता रहता दै, । 

३३. जैसे नीबू का यैकड़ा ९२० का, रत्तलोँ का ९९२ करा, ओर 
नाम-स्मरण का १०८ का मानते है, उसी तरह आयु्मानि का सैकड़ा 
१९१६ बरस का मान-एेसी शिक्षा श्रीकृष्ण को घोर आंगिरस ऋषि 
द्रारा दिये गये उपनिषद्‌ मेँ आती है (छा० ३।९६) । उस योजना में 
पहले २४ बरस अध्ययन के, बीच के ४४ बरस कर्मयोग के ओौर 
अन्त में ४८ बरस चिन्तन के माने गये है। 

३४. ' अदीनाः स्याम शरदः शतं '-- दीन न होते हुए १०० बरस 
जीये, एेसी वेदो की शिक्षा है । ' कुर्वन्नेवेह कर्माणि ' मे वहौ सुचित है। 

३५. "त्वयि '। मँ जैसे बच्चे को तू-कार से सम्बोधन कर आश्ञा 
देती है, वैसे ही इस मन्त्र मे तथा इसके पहले के मन्त्रो मेँ श्रुति ते 
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हमें प्रत्यक्ष आज्ञाएं दी हैँ । सहज ही एेसे वचन अन्य सामान्य बोध 
देनेवाले वचनं से अधिक बलवान्‌ माने जाते रैँ। 

३६. "इतः ' अर्थात्‌ देह में रहते हए । देह में होते हए कर्मयोग 
के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है । क्योकि '' नहि देहभृता शक्यं 
त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः ' ' (गीता १८।११)। 

३७. 'न कर्म लिप्यते ने'-- कर्म मनुष्य से चिपक नहीं सकता। 
यह एक महान्‌ सिद्धान्त है । कर्म जड, मनुष्य चेतन । मनुष्य से वह 
कैसे चिपके । मनुष्य अगर स्वयं उसे चिपका ले, तो अलग बात। 

३८. ' नरे ' =नेतरि । व्युत्पत्ति से नर शब्द नैतृत्व-सूचक माना है । 
मनुष्य कर्म कानैतादहै। कर्म को वह अनुरासित करनेवाला है। कर्म 
उसे क्या बाध सकता है ? भगवान्‌ ने कहा ही है, 'न मां कर्माणि 
लिम्पन्ति' (गीता ४।१४) तो फिर नर भी उसी का अनुभव ले । 

३९. ' "प्रस्तुत मन्त्र कौ कर्मनिष्ठा की विधि क्या ज्ञानी पुरुष पर 
लागु होती दै 2" हस विषय मे, ब्रह्यसूत्र में, तात्त्विक चर्चा को उठाया 
गया है 1 निर्णय दिया है कि विधि के नाते खाख सानी पुरूष के लिए 
यह नीं कहा गया है । सामान्यतया सभी के लिए कहा दै । ज्ञानी पुरुष 
उसके अनुसार चले तौ उसे कोई बाधा नहीं । उलरे, उससे उसके ज्ञान 
काएक प्रकार से गौरव ही है । क्योकि उसकी कर्मनिलेप स्थिति उससे 
सम्भवतः अधिक ही शोभा पायेगी (ब्र° सू० अ० ३।४।१३-१४) | 

४०. गीता के कर्मयोग का स्मरण करमेबाला, गीता के पहले 
का इतना स्पष्ट वचन दूसरा नहीं पाया जाता 


३ क ; 
असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तांस्‌ ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ 
अर्थ - आत्मज्ञान से शत्रुता करनेवाले जो कोई आत्मघातकी जन है, वे 


देह-पात के बाद, गाढ अन्धकार से घिरी हई आसुरी कही जानेवाली योनि 
कौ ओर मुडते है। 





४१. ` आत्महनः '-- आत्मघातकौ याने ऊपर के दौ मन्त्र की 
िगक्षा न माननेवाले अर्थात्‌ भक्ति-हीन, भोगपरायण, लोभी, अकर्मण्य 
मनुष्य । 

४२. ' आत्महनः ' की भाषा ( ओपचारिक) ऊपरी है । वास्तव में 
आत्मा का घात सम्भव नहीं । किसीकी भी शक्ति उस पर नहीं चल 
सकती । उलट, सबकौ सम्पूर्ण शक्ति उसीके आधार पर स्थित है । 
(देखो मन्त्र ४)। परन्तु बुद्धि की उपाधि को ध्यान मे लाकर 
बुद्धिना होने पर, आत्मनाङ हआ एेसी भाषा का प्रयोग होता है 
( गीता २।६३) । ' तदगुण सारत्वात्‌ तु तदव्यपदेशः', अर्थात्‌ बुद्धि- 
गुणानुसार आत्मा के विषय में भाषा का प्रयोग होता है, एेसा इस 
विषय का न्याय ब्रह्मसूत्र में आया है (ब्र० सू० अ० १।३।२९) । 

४३. ` जनाः ' याने केवल जन्म पाया, नर-जन्म सफल नहीं 
किया। नर से नारायण बन सकते थे, उसके बदले. जन ही रहे। 
"जंतु ' संज्ञा के पात्र बने। 

४४. मनुष्य-जन्म के उदेश्यभूत आत्म- ज्ञान कौ प्राप्ति पर ही 
जिन्होने कुल्हाड़ी मार दी वे मनुष्य-जन्म का अधिकार खोकर 
दीर्घकाल तक आत्पस्चान का मार्ग ही बन्द कर देते है, सा इस मन्त्र 
का अर्थ है। दूसरे मन्त्र के 'नरे' पद मेँ इसे सूचित किया ही है। 

४८. ' असुर्या ' के स्थान पर एक पार ' अनंदा ' भी बृहदारण्यक 
(४।४।११) में मिलता है, ओौर कठ० (१।३) मै पाया जाता है। 
वह अर्थ है-आनन्दशुन्य, दुःखमय। 

४६. असुर्या ' के बदले "असूर्याः ' भी एक पाठान्तर देखने में 
आया है, जिसका अर्थं है सूर्यरहित, याने दर्शनरहित। दूसरे चरण में 
जैसा कि कहा है -' धेन तमसावृताः '। .. 

४७. आत्मा कौ देह से भिन्नता यदि ध्यानमेंले ली जाय तो 
अज्ञानी जीवन कौ मरणोत्तरगति के विषय में प्रश्न अवङ्य खडा 
होगा। वह जड़ सृष्टि मे लीन नहीं हो सकता, क्योंकि वह चेतन 
दै । वह ईरुवर मे नहीं मिल सकता, क्योकि उसे अभी आत्मज्ञान 


दारण्यक 
¶ता दै। 


देखने में 
वरण में, 


जाय तो 
य खड़ा 
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परत्पद्धान 





नहीं हुआ दहै। अर्थात्‌ उसका अपने विरिष्ट अहंकार के साथ सृष्टि 
ओौर ईरवर इन दोनों से भिनन रूप में रहना अनिवार्य है । 

४८. ' आसुरी योनि'। इसे गीता में मृढयोनि कहा है । मूढयोनि 
याने, यर्हाँ कौ भाषा में, अँधेरे से घिरी योनि, अर्थात्‌ पशु आदि 
योनि समञ्लना चाहिए । यह पाप के कारण मिलती है, इस कल्पना 
के आधार पर इये 'पाप-योनि' भी कहते हैँ | 

४९. योनि के अर्थ में यहाँ लोक-राब्द प्रयुक्त हुआ टै । इसका 
मूलं अर्थं "आलोक! याने प्रकारा है। 'लोचन' ओौर अंग्रेजी का 
"लुक" ये शब्द उसीसे आये हैँ । कितने भी अँधेरे से छिपी हई योनि 
हो, उसमें कुछ-न-कुछ प्रकार अवश्य होता रै । 

५०. आत्यन्तिक विनाश किसीका भी नहीं हो सकता। आसुरी 
योनि से उद्धार हो सकता है, यह शास्त्र ने माना है। यहां भी 
कितना ही अल्प क्यौ न हो, 'आलोक' अवङ्य है । उसके आघार 
पर परचात्ताप ओर ईङ्वर के लिए पुकार की सम्भावना हौती है। पर 
मनुष्य-जन्म गँवा देने के बाद यह एक बड़ा दीर्घ कार्यक्रम बन 
जाता है, बसर इतना ही कहने का आराव है । '' जासुरी योनि पाये 
हए अधिकाधिक अधोगति को प्राप्त होते दै।'' पर वे "मां अप्राप्य 
एव' याने "मेरी ओर मुदे नहीं तभी तक" एेसा गीता मे बतलाया दै 
(गीता १६।२०) । यह सारा अर्थ ' अभिगच्छन्ति ` शब्द मेँ भरा हआ 
है । ' अभिगच्छन्ति" अर्थात्‌ "अभिमुखाः गच्छन्तः", ' मुडते' हैँ । यह 
सूचित किया गया है कि जो पतन कौ ओर मृड वे उत्थान कौ 
ओर भी अवश्य मृड सकते हैँ । 

५१. ' चौथे चरण का पर्याय 'अविद्वांसोऽबुधो जनाः' (ब° 
४४।११), इस तरह बृहदारण्यक ने दिया है । वह ' आत्महनः का 
भाष्य है । 'अविद्रस्‌' ओर अबुध्‌" इन दो विरोषणों से क्रमराः पहले 
ओौर दूसरे मन्त्रौ मे आयी शिक्षा को न पहचानना सूचित किया है। 

५२. इस मन्त्र मे आये हए विचार का विस्तार गीता ने १६बें 
अध्याय के असुर-चरित्र मेँ किया है। 









५३. तीन मन्त्रौ कै इस पहले त्रिक मेँ जीवन- दर्शन सम्पूर्णं हआ 
है। पहले मन्त्र मे ईरुवर- निष्ठा, दूसरे मे तदनुसारिणी कर्मयोगनिष्ठा 
ओर तीसरे मे उभयनिष्ठा-रन्य आत्मघातकौ आसुरी वृत्ति इस तरह 
यह त्रिविध जगत्‌ है । 





१ ®: ३ 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनददेवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 

तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिननपो मातरिश्ा दधाति ॥ 

अर्थ-- वह आमतत्त्व एक ही एक, बिलकुल चलन-वलन न करनेवाला 
किन्तु मन से भी अधिक वेगवान्‌ है। देव उसे पकड नहीं सकते । उसने 
अलनत्ते देवों को कभी से पकड रखा है । दौडनैवालै दूसरों कौ यह खडा रह 
कै पौरे डालता दै। प्रकृति माता कौ गौद मेँ खेलनैवाला प्राण, उसीकौ सत्ता पर 
हलचल करता रहता है । 

५४. तीसरे सन्त्र मेँ उल्लिखित आत्म-तत्व का या पहले मन्त्र 
मे आये हुएु ईङश-तत्व का यह वर्णन है । ईरा आओौर आत्मा इनमें 
तत्त्वतः भेद नहीं है (मन्त्र १६) । इस मन्त्र में नपुंसकलिंग प्रयोग 
हुआ दहै। यह इसी ' तत्त्व ' को लक्ष्य करता है । अन्यथा ईडा ओौर 
आत्मा दोनों ही पुल्लिगी शन्द हँ । यह तत्त्व वही टै, जिसे ब्रह्म 
कहते हैँ (देखो रिप्पणी २०२) ब्रह्म सहज ही नपुंसकलिंग रै । 

५५. आत्मतत्त्वे का वर्णन, परस्पर-विरोधी विङषणों से भरा 
हुआ, साधारण तर्कशास्त्र की दृष्टि से अडचन का हो सकता है। 
सामान्य तर्क ्ञास्त्र स्थिति ओर गति का एकत्र होना असम्भव 
मानता है। पर वेदान्त का विरोष तर्क है कि इस तरह परस्पर- 
विरोधी द्न्द्र अच्छी तरह एकत्र रह सकते रँ । इस विङोष तर्क का 
शास्त्रीय नाम है ' वितर्क '। अंग्रेजी में इसे 'डायलेक्रिक्स' कहते है । 
योगशास्त्र कहता है कि इस तरह वैतर्किक विचार-प्रणाली से जगत्‌ 
के विषय में ज्ञान को स्थिर रखकर आत्मा मेँ जो लीन हो सकता 
है वह 'संप्रज्लात' समाधि प्राप्त कर लेता है (योगसूत्र १।१७) 





दिखाई देगा कि इसी वितर्क -प्रणाली का अवलम्बनं लेकर 
ईरशोपनिषद्‌ नै त्याग, भोग आदि अनेक द्रन्दौ को हजम कर लिया 
है। पर यदह वितर्क -प्रणालौ सामान्य तर्क -ङास्त्री कै गलै कैसे 
उत्ते २? तर्कङास्त्री कै चौखरै पे वह कये चैटे > इसके लिए आगे 
वितर्कवाद कौ युक्तिं विचारकों ने खोज निकाली है। (कृविचार के 
अर्थमें जो एक वितर्क शब्द रूढ है उससे इस शास्त्रीय वितर्कं 
का श्रम न किया जाय।) 

५.६. ' मनसो जवीयः' मन का जव या वेग प्रसिद्ध दही दै। तीनों 
काल, दसो दिशां अन्तर्बाह्य सृष्टि, असुष्टि ओर प्रतिसृष्ट इतनी 
विशाल उसकौ उडान है। मन कौ गति कौ पमिति दही नदीं। पर रेस 
अनंत मन जिसके एक कोने में विलीन हौ जाते हो, उसके महान्‌ 
वेग का वर्णन किन ङब्दों में किया जाय ? 

५७. यहाँ ' देव ' राब्द से ' रारीर' के प्रकाराद्वार--ज्ञानेद्रियो- 
समञ्चना रै । वास्तव मेँ देव याने ब्रह्माण्ड की दिव्य राक्तियां हे । 
ब्रह्माण्ड का ही पिण्ड प्रतिबिम्ब होने के कारण ये ङक्ति्यों इद्दियों 
आदि के रूपमे पिण्ड में उतर्ती है इद्धिय राब्द्‌ का अर्थं भी इन्द्र 
क्ति री दै। इन्द्र याने 'इदं-द्रष्टा' (एे० १।३।१४) ब्रह्माण्ड में 
परमात्मा, पिण्ड मे अन्तरात्मा । उसकी दर्छन-राक्तियोँ हैँ इन्ियो 

५८. “पूर्वं अर्ष॑त्‌ इति " पुरुषः'' एेसी यह पुरुष शब्द कौ एक 
निरुक्ति ही यहाँ सूचित कौ है । पुरुष राब्द का अन्य निरुक्तियो के 
लिए देखो रिप्पणी १६६) वैसे ही ' अर्षत्‌' के अर्थं के लिए देखो 
रिष्पणी १५८ ) । 

५५९. *" तद. धावतो अन्यान्‌ अत्येति तिष्ठत्‌ ' ' दौड्नेवाले सब 
आकारा में दौड़ते है । आकारा कहाँ दौड, उसे ' ततिष्ठत्‌' ही (खड़ा 
ही) रहना होगा । परन्तु यह तो आकाश का भी अन्तयमिी दै : 
"आकाशे तिष्ठन्‌ आकाशं अतरः यमयति '' (बृ° ३।७।१२) । 
उसकी ' तिष्ठत्‌ मूर्ति" ही कहना चाहिए्‌। इसीलिए भक्तं उसका वर्णन 
करते हैँ, "युगे अद्ावीस विटे वरी उभा''-अदुईस युग बीते हँ, 









- _ररावास्य व ठ 
यद भगवान्‌ ईट पर खडा रै--उसके खड रहने मे ही अपार प्रेरणा 
भरी हूर है । गीता जो अकर्म कर्म ' कहती है वह यहौ ह । 

६०. '" अप" । (१) अप्‌ शब्द्‌ का बहुवचन; अर्थ जल - प्रवाह । 
८२) ' अपस्‌ ' रान्द का एकवचनः; अर्थ-- कर्म (लैरिन ` ओपस्‌'। 

तो यहा कौन-सा अर्थं लें ? वास्तव मे ये दोनों शब्द ` अप्‌ इस 
गतिवाचक प्राचीन धातु के रूप टै । इसलिए यहां वेद के स्वरो का 
अनुसरण करके ' अपः" यह बहु वचन मानकर उसका अर्थ दोनो 
कल्पनाओं के योग से ' कर्म- प्रवाह ' समञ्जना चाहिए । ' अपो दधाति 
याने कर्म-प्रवाह का निर्माण करता है, अर्थात्‌ आन्दोलन करता रहता है । 

६९. ' मातरिङ्वा" सर्वत्र गति- संचार करनेवाला प्राण- तत्त्व प्रकृति 
के अन्तर्गत होते हए वही समस्त प्राणियों कौ तथा सूर्य, चन्द्र आदि 
की भी गति का कारण माना गया है। वही ` तस्मिन्‌ सति' यान 
आत्मा की सत्ता के बल पर काम करता है ! आत्मा कौ सत्ता के 
बिना वह निर्बल सिद्ध होता है। 

६२. प्रकृति को यहो माता कहा गया है। अर्थात्‌ पुरुष को पिता 
कहा जायगा (गीता १४ ४) । इस उपमा को आगे कल्पना- कुराल 
कलियों ने यहां तक लम्बाया कि तारी मे प्रकृति- तत्त्वं का अंशा 
अधिक ओौर नर में पुरूष- तत्त्व का अरा अधिक, इस मान्यता तक 
विचारकों ने दौड लगा डाली। रूपकों सै कहां तक अनर्थ हौ 
सकता है, इसका यह एक उदाहरण है । 

६३. इस मन्त्र के चार चरणों यँ क्रमाः पन, ज्ञानेद्धियौँ, कर्मेद्धियाँ 
ओर प्राण के साथ तुलना कर आत्मा कौ शक्ति को दर्शाया दै। 

६४. वास्तव मै इन्द्रियों आदि से जात्मा की तुलना हौ नहीं 
सकती। यही यहां की तुलना का तात्पर्य है । केनोपनिषद्‌ के प्रथम 
खण्ड मे इसका विस्तार के साथ विवेचन आया है। 

६५. इस जगत्‌ मेँ समस्त प्राणियों कौ सभी प्रवृत्तियां आत्मा के 
आधार पर चलती हैँ । आत्मसत्ता से पृथक्‌ दूसरी सत्ता नहीं दै, यह 
पहचान कर पहले मन्त्र कौ शिक्षा के अनुसार मानव को अहंता का 


(र 


१ प्रेरणा 


¡ है, यह 
वहता का 
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ओर ममता का निरास करना है। सर्वत्र हम भगवान्‌ का अधिष्ठान 
देखना सीखे-'* भगवन्ता चै अधिष्ठान पाहिजे'', यह समर्थ रामदास की 
सक्ति प्रसिद्ध है। 
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तदेजति तन्नैजति तददूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 

अर्थ - वह हल-चल करता दै ओौर वह हल-चल करता नहीं । वह दूर 
है अओौर व्ह पास है। कह इनं स्के भीतर ओौर कह इनं संक बाहर रै । 

६६. इसमे आत्मा की व्याति को दर्शाया है। पहला चरण “* वह 
हलचल करता है ओर वह हलचल नहीं करता ''। यों शक्तिदर्शक 
दिखाई देने पर उसका अर्थं '*स्थिर ओर चर दोनों बही है" इस 
तरह व्यासिसूचक दै। गीता के नीचे दिये समानार्थक ङलोक से यह 
ध्यान में आ जाता है- 

बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च। 
सृक्ष्मत्वात्‌ तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 
(गीता--१३।६१५) 

६७. दुर ओर निकर इन शब्दों से काल ओर अवकाड दोनों 
समञ्ञ लेने चाहिए । सभी भाषाओं मे ये राब्द-काल ओौर अवकाङा 
दोनों के ही बोधक हैँ। दोनों अपरिमेय दै! पर दोनों आत्मा की 
व्याप्ति में विलीन हो जाते रैँ। 

६८. अन्दर का देखनेवाला ओर बाहर का दृश्य, दोनों रूपों में 
परमात्मा ही सजा हुआ दै। “भीतर हरि बाहर हरि। हरि ने घर में 
रूध दिया'' ठेसी है यह अवस्था । 

६९. जब हम कहते हैँ कि  भीतर- बाहर, पास-दूर, चर-अचर 
रूप से परमात्मा ही भरा हुआ है," तब "यह मेरा, यह पराया, यह 
अन्तरंग, यह बहिरग, आदि भेदो के लिए अवकाञ्ञ ही नहीं रहता। 
इसी को अगले मन्त्र में स्पष्ट किया दै। 





| _-शरावस्य वृत्ति 
७०. मन्त्र ४-५ मिलाकर हम ईस्वर को (१) एकता, (२) 
निष्कपता, (३) वेगसंत्ता, (४) सर्वाधारता, (५) चराचरमयता, (६) 
दिकृ-काल व्यापिदः (७) द्रष्टर्‌-दूश्य- स्वरूपता का ध्यान करै, गान 
करे, अन्‌ भव करं | 
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यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विजुगुप्सते ॥ 
अर्थ-- जो निरन्तर आत्मा मेँ ही समस्त भृत ओौर भूतो मे आत्मा को 
देखत्ता रै, वह किसीसे ऊबत्ता नहीं । 
७१. इसका समानार्थक- 
सर्वं भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र सपदर्शनः॥ 
( गीता--६।१९) 

५२. विचार करौ दृष्टि से ''जात्मा मे समस्त भृतं (चराचर 
वस्तु)'' यह ' संश्लेषण! तथा “' समस्त भृतौ मे आत्पा'' यह 
` विश्लेषण ' है ( गीता-- १३।३०) । 

७३. उपासना कौ दृष्टि से * आत्मा मे सब भूत' यह "विसर्जन ' 
ओर ' सब भूतो में आत्मा" यह " आवाहन ' है । पहले आवाहन उसके 
नाद विसर्जन यह उपासना की पद्धति है। आवाहन अर्थात्‌ सृष्टि- 
शास्त्र कौ भाषा मे उत्पत्ति; विसर्जन अर्थात्‌ प्रलय। 

७४. आचार कौ दृष्टि से * आत्मा में सन भूत' कटने ये 
विरुद्ध ` आत्माथं' निष्पन होता दै; "सब भूतौ मे आत्मा" कहने से 
व्यापक 'परार्थ'। दोनों ओर से हीन ओर संकुचित स्वार्थं का 
उच्छंद हो जाता है। ओर उसमे आत्मीयता का जन्म होता है 
(गीता-६।३२) । 

७५५. ' सर्वाणि भूतानि आत्पति एव '-- यह “एव ' क्या करता 
हे ? यह विरुलेषण से संश्लेषण का, आवाहन से विसर्जन का, 


त्मा को 
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परार्थं से आत्मार्थं का आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व सुचित करता है । 
पहले तीन करा दूसरे तीन में पर्यवसानं करना चाहिए्‌। 

७६. " आत्मन्‌' शब्द कौ व्युत्पत्ति चार प्रकार से दी जाती है! 
एक ङ्लोक में इसका इस प्रकार संग्रह किया गया है- 

यदाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयानिह। 
यच्चास्य संततो भावः तस्मादात्येति कीर्त्यते ॥ 

' आप्‌ ' व्याप्तौ, ' आ+दा' आदाने, ' अद ' भक्षणे, "अत्‌ 
सातत्यगमने --इस तरह ये चार व्युत्पत्तियां है । मुञ्ञे ये सारी हौ 
काल्पनिक लगती दै । इनमें से अन्तिम व्युत्पत्ति वास्तविकता के कुछ 
निकर का जा सकता है । वास्तव मेँ मेरे मत से आत्मा राब्द ' आत्‌! 
धातु का रूप है । ' आत्‌! पूर्ववैदिक धातु है । इसका संस्कृत मेँ लोप हो 
गया है । पर ज्ञानैरवरी की मराठी में ज्यो-का-त्यौ ओर तमिल आदि 
द्रविड़ भाषाओं में यह धातु जपश्रंरा रूप में प्रकट हा हे । "आत्‌" का 
भूतकृदन्त ज्लानेरुवरी की भाषा मेँ ' आतला ' होता है । ' आत्‌ का अर्थ 
मूलतः ' अस्‌' ओर“ भू' के बीच का दहै। यद्यपि इस अर्थधेद्‌ का जागे 
लोप हौ गया है, तो भी विचार- दृष्टि से वह महत्त्व का है । ' जस्‌" याने 
' केवल होना ',- निर्गुण । * भू" याने ' विविध भावयुक्तं होना'- सगुण । 
आत्‌" याने हौ सकनेवाला होना '- बीच को स्थिति सगुण-गर्भं तिर्गुण। 
` आत्मन्‌ ' का साथौ ' भूमन्‌' एक परमात्मवाचक उाब्द उपनिषदो मे आता 
है। दोनों का स्थूल रूप से एक दही अर्थ हे । बारीकी से देखें तो ' भूमन्‌! 
विशेषण सगुण है । भूमन्‌ * भू" धातु से आया रै । इसे ध्यान मेँ रखने से 
यह सुक्ष्म भेद स्पष्ट हो जाता है | ' भूमन्‌" राब्द कौ व्युत्पत्ति ' बहु+इमन्‌' 
इस तरह पाणिनि नै बतायी है । इसका कारण यह पूर्ववैदिक धातु 
आत्‌ ' पाणिनि को, सम्भव है, ज्ञात न हो। जात होता तो उन्हें 
आत्‌ + मन्‌-आत्मन्‌, तथैव भू + मन्‌-भूमन्‌, यह सूञ्चता । इसके अभाव 
में उन्हे अणिमन्‌ ', ' गरिमन्‌" आदि वर्गं में भूमन्‌ को बिठाने कौ 
व्यवस्था करनी पडी है । संभवतः उपनिषदों मे भूमन्‌ राब्द जहां आया 
है बह अल्प के विरोधी के रूप में उपस्थित क्रिया गया है ओौर इसी 









कारण पाणिनिं को एेसा करने कौ आवङ्यकता प्रतीत हुई हो । परन्तु 
' भूमन्‌' * भू' धातु से लगाने से, विङ्वरूप परमात्मा का वाचक होता दै । 
फिर विर्व रूप में बहुत्व आ ही जाता है । किंबहुना, बहु ङाब्द मूल में 
'भू'धातुकाही रूपै । इसकी ओर ध्यान देने पर तनिक भी करिनाई 
नहीं रहती । परन्तु ब्रह्मन्‌, निर्गुण, आत्मन्‌ सगुण-निर्गुण, भूमन्‌ सगुण इस 
तरह का भद विङ्लेषण के लिए किया जाय, तो भी अन्तमं उस 
सबको भुलाकर ' ईङावास्यं इदं सर्व ' इतना ही रटना रै ओर वही 
इसके आगे के मन्त्र का ओर सरे ईशावास्य उपनिषद्‌ का सार है । 

७७. "न विजुगुप्सते ' याने ऊबता नहीं । ऊब टाब्द से निन्दा, 
तिरस्कार, धृणा आदि स्थूल वृत्तियाँं तो समज्जनी ही हैँ, पर सूक्ष्मतम 
दूरीभाव अथवा अन्तराय का भी उस्म समावेज्ञ होता है । ' जुगुप्सते 
"गुप्‌' धातु का इच्छार्थक दै । उसका अक्षरङः अर्थ होता है स्वयं 
को अलग रखने कौ, छिपानै कौ वृत्ति । 

७८. ' ततो न विजुगुप्सते ' कौ जगह ' ततो न विचिकित्सति! 
भी एक पाठान्तर रै, जिसका अर्थं है-'उसे फिर किसी तरह का 
संडाय नहीं रहता 1' 

७९. ' ततो न विजुगुप्सते" सब भुतो मे मे ओर मुञ्जमें सब 
भूत इतना विशालतम मातु-हदय जिसे मिला है वह कैसे ऊब 
सकता है 2 इसलिए भक्तं का एक लक्षण है--' यस्मान्नोद्विजते 
लोको, लोकान्नोद्विजते च यः' (गीता-१२।१५) । 
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तस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्धिजानतः। 
तत्र को पोह: कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
अर्थ-- जिसकी दृष्टि से आत्मा ही सर्वभूत हो रहा, उस निरन्तर एकत्व 
को देखनेवाले विज्ञानी पुरुष को मोह कटा ओर शोक कां ? 
८०. पिछले मन्त्र में जैसा सूचित किया है उसके अनुसार 
मातृ-हदय यद्यपि ऊनता नहीं है, तथापि उसे मोह हो सकता 


अनते 
7 । परन्तु 
होता है। 
मलम 
कौदनाई 
पगुण इस 
¡ में उस 
नौर बही 
र है। 

प निन्दा, 
सूक्ष्मतम 
जुगुप्सते ' 
है स्वयं 


कत्पति 
तरह का 


सन 
से ऊब 
नोद्विजते 


न्तर एकत्व 


¡ अनुसार 
ति सकता 
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है। पेसी शंका की कल्पना कर उसके निरसन के लिए यह 
मन्त्र रै। 

८१. पिछला मन्त्र भक्ति प्रेमपरक टै। अतः उसमे ओतप्रोतता 
की भाषा का प्रयोग हुआ है। यह मन्त्र ज्ञानपरक टै। इसके अनुसार 
यदह केवल एकता की भाषा प्रयुक्त हुई दै । वास्त्र मे, दोनों एक 
दी है । ओतप्रोतता जाँ संकुचित होती दै-जैये माँ कौ चार बच्चों 
जितनी-- वहां मोह हो सकता है । परन्तु विरवव्यापी ओतप्रोत्तता में 
यह दोष नीं आता। सलिए पिखला मनर भी तिर्भय रै। ओर यद 
तो दै दी। व्यापकतम ओतप्रोतता का ही नाम िर्हन्द एकता दै। 

८२. ' आत्या एव सर्वाणि भूतानि" ओौर पहले मन्त्र का 
' ईशावास्यं इदं सर्व' एक ही है । एक आत्मज्ञान की भाषा है, दूसरी 
भक्ति की, इतना ही अन्तर है । 

८३. 'विजानतः' । ज्ञान अर्थात्‌ बुद्धि से जानना। विज्ञान अर्थात्‌ 
जीवन में अनुभव करना। ज्ञान के अनन्तर उस ज्ञान को आचरण से, 
कृति से, आत्मसात्‌ कर लेने पर उसौ का विज्ञान होता है । 
ज्ञाता+ कर्ता विक्ञाता। रिप्पणी (२) से इसका विवरण किया गया हे । 

८४. ' अनुपश्यतः" । पिले ओर इस मन्त्र मे भी केवल दररान 
से सन्तोष न मानकर अनुदर्शन की अपेक्षा की दै। अनुदर्न अर्थात्‌ 
सतत दर्शान। एक विरोष पवित्र क्षण में बिजली चेमकने की भोति 
"प्रातिभ ' दरनि हो जाय तो भी वह काफी नहीं है। वह तौ एक 
आङ्वासनमात्र दै । सूर्य-प्रकारा के समान निरन्तर दर्शन चाहिए। तभी 
संसार-क्षय होगा । 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितं आत्मनः। 
तेषां आदित्यवजन्ञानं प्रकाशयति तत्‌ परम्‌॥ 
(गीता ५।१६) 

८५. एकता का सतत दर्शन अनेकता को पचाकर ही हो सकता 
है । एकता का अनेकता के साथ विरोध बना रहा तो समाधि ओौर 
व्युत्थान की बला से पीछा छूटनेवाला न्ह । 
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८६. शोक ओर मोह सगे सहोदर हैँ । संकुचित आत्मीयता से 
मोह पदा होता है । वह देह-वियोग आदि अवसरों पर शोक का हेतु 
बनता है । व्यापक आत्मीयता मेँ यह सम्भव नहीं । क्योकि व्यापक 
आत्मीयता देह को किनारे रखकर ही होती है। आगे के मन्त्र में 
यही स्पष्ट किया गया है| 

८७. ईशावास्य के साथ गीता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यहां के 
शोक ओर मोह ये ब्द तो गीता की आख्यायिका का भी स्मरण 
दिलाते ैँ। 





३ € ३ 


स पर्यगाचष्टुक्रमकायमव्रणम्‌ 
अस्नाविरं शुद्धपपापविद्धम्‌। 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः 
याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्‌ङछाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 


अर्थ-- वह उस तेजस्वी, देहरहित अतएव व्रणादि देह-दोषोँ से ओर स्नायु 
आदि देह-गुर्णो से सर्वथा अलिपत, शुद्ध जौर पाप-वेधमूक्त, एेसे आत्मतत्व को 
चारों ओर से घेरकर बैठ गया। वह कवि अर्थात्‌ क्रांतद्शीं, वरी, व्यापकः आर 
स्वतनत्र हो गया। उसने रार्वतकाल तक टिकनेवाले, सर्वं अर्थं यथावत्‌ साध लिये। 

८८. इसे आत्मा का वर्णन न समञ्जकर आत्मज का समञ्ञने से 
मन्त्र सरल हो जाता है। "सः' कर्ता, ' राक्र" कर्म, ' पर्यगात्‌ ' 
क्रियापद । इसके अलावा पिछले दो मन्त्र मेँ आत्मन्ञ का वर्णन होने 
के कारण उसके साथ इसकी एकवाक्यता होती है । 

८९. ' अ-पापविद्धम्‌ ' इन्द्रियों आदि पर पाप का वेध चल 
सकता है, आत्मा पर नहीं चलता। इसका विवरण बृहदारण्यक कौ 
एक आख्यायिका मेँ किया गया है । (बृहदारण्यक १।३, मन्त्र २।७) | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ईरावास्य का एक भाष्य ही है । 

९०. ' शुक्रं अकायम्‌" आदि शब्दों से क्षेत्र के कषेत्रज्ञ का स्वरूप 
प्रदरिति किया हँ। म्यान से तलवार खीचने की तरह देह में 
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आवेष्टित आत्मतत्व को सुक्ष्म बुद्धि ओर धैर्य से खींच लेने पर 
उसका अमर तेज प्रकर होता है (कठट० ६ ।१७) | 

९१. आात्मन्ञ पुरुष को यहां कवि को अन्वर्थ संज्ञादी है। कवि 
याने क्रांतद्र्शौ निरुक्त कहता है । क्रांतदशीं अर्थात्‌ पारदर्शी, देह का 
परदा हटाकर उस पार जो देख सकता है । एेसे पारदर्शी कवियों में 
आत्मज्ञानी सिरमौर है । ` पदवीः कवीनाम्‌ ' (ऋगवेद) । 

,९२. आत्मच पुरुष के वर्णन मे प्रतिभावान्‌ कवि के भी लक्षण 
यहां प्रसंगवङातः, पर सम्यक्‌ रूप से दशयि दहै । 

९३. मनसः ईष्टे इति ' मनीषी '- मनीषी वह, जो मन पर सत्ता 
चला सकता है, मन पर आवरयकतानुसार नियन्त्रण रख सकता है, 
उसे आवश्यकतानुसार काम मँ लगा सकता है । ईरावास्य ईरवर की 
उपासना सिखानेवाला उपनिषद्‌ है । ईरुवर के उपासक को कम-से- 
कम अपने क्षेत्र मे ईङुवर ही बनना चाहिए । इस मन्त्र मेँ सुञ्ञाये 
कषेत्र-क्षत्रज्ञ-विवेक का भी यही परिणाम अपेक्षित है। 

| कवि ओौर मनीषी परस्पर-पुरक विरोषण रै । दर्शन-शक्ति 
आओौर निरोधरक्ति दोनों का योग चाहिए । उसीव्छी प्रक्रिया को अगले 
दो त्रिकं मेँ (मन्त्र ९ से १४) प्रतिपादित किया है। गीता ने उसके 
लिए बुद्धि ओर धृति को पिलाकर एक संयुक्त साधन की कल्पना 
कौ है । एक पतवार, दूसरा डंडा दोनों मिलाकर तरने का साधन 
प्रस्तुत होता है (देखो टिप्पणी १२९) । 

९५. परि+भूः का ' सर्वोपरि" या ' सर्वातिक्रमकारी' अर्थं किया गया 
है। परन्तु यह अर्थं लौकिक संस्कृत में होता है। वैदिक संस्कृत के 
अनुसार ' परिभूः" याने चारों ओर से लपेटकर बैठा हजा, व्यापक-एेसा 
अर्थं होता है। ं 

९६. परिभू ओर स्वयम्भु परस्पर-पुरक विरोषण रँ । ब्रह्मसूत्र की 
भाषा में " सवपिक्षा' ओर ' अनपेश्चा ' अर्थात्‌ सर्वसंग्राहक बुद्धि ओर 


१. जिज्ञासु (विनोबा के विचार) ' कवि के गुण' नामवाला लेख देखें 


{ ३२९ [ ______ _ईरावास्य वृत्ति] 
अन्यनिरपेक् स्वतन्त्रवृत्ति दोनों का योग होना चाहिए। एक आत्मा 
कौ व्यापकता मे से ओर दूसरी आत्मा कौ स्वयपूर्णता मे से निष्प 
होती है। 

९,७. " याथातथ्यत :' शब्द्‌, विवरण- स्वरूप दिखाई देता है1 उसे 
खोड देने से छन्द ठीक हो जायगा। (फिर अनुवाद में से "यथावत्‌! 
शब्द निकाल देना होगा) ओर अन्तके दो चरणों को इस तरह 
पढना होगा-- 

कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः । 
अर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ 

९८. "' अर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्य, समाभ्यः ॥'' व्यदधात्‌ 
यानै साध लिया, सम्पादन किया, सम्पादन कर चुका। आत्मज्ञ 
पुरुष को कुर भी सम्पादन करना शेष नहीं रहता; डाङ्वत काल 
के लिए प्यपि सामग्री उसने जुरा रखी है, यह अर्धं हौगा। 
'नानवाप्तमवाप्तव्यम्‌ ' । (गीता ३।२२) 

९९. देहातीत होकर जिसने शारङ्वत अर्थ- परमार्थ- साध लिया 
उसमें अर्थ-लोभ कहां से होगा 2? इसलिए "मा गृधः कस्य स्विद्‌ 
धनम्‌' यह आज्ञा यहां सहज ही फलित ओर उन्मूलित हई । अर्थात्‌ 
कृतार्थ होकर कण्ठित हौ गयी। 

१००. मन्त्र ६-८ के त्रिक में आत्मज्ञ पुरुष का गुण- चरित्र. इस 
तरह वर्णन किया गया है : 

(१) ओतप्रोत विर्वप्रेम 

(२) किसी व्यक्ति से भी ओर किसी वस्तु से भी अरुचि नही, 

उद्वेग नहीं । 

(३) विङ्वात्मैक्य- दरशन 

(४) मोह नही, रोक नहीं 

(५) विदेह -स्थिति 

(६) पारदर्हितिा, वशिता, व्यापकता, स्वतन्त्रता 

(७) शास्वत अर्थ-लाभ 
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| 
१०१. यदि देह को फाडकर आत्मा कौ बाहर खींच निकालना 
है तो उसके लिए साधन तीक्ष्ण व सुक्ष्म चाहिए ।' 
क शः 3 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः॥ 


अर्थ- जो अविद्या मे डूब गये, वे घोर अन्धकार मेँ चले गये। जौ 
चिद्या में रण गये बे पानो उससे भी घोर अन्धकार यें चले गये। 

१०२. अविद्या ओर विद्या ये दोनों एक ही वस्तु के निवृत्त 
(निगेरिव ) ओर प्रवृत्त (पोजिटिव) अंग है । उसके अनुसार उनके 
फल भी ग्यारहवें मन्त्र मे निवृत्त ओर प्रवृत्त स्वरूप के दिखाये गयं 


छ । अचिद्या याने इष्ट र्थं म अनधिकरृत जनन्त ज्ञान प्राप्त न करना। 


चिद्या याने इष्ट अर्थ मे अनधिकृत विरिष्टं ज्ञान लाभ करना। इन 
अर्थो में ये ङाब्द ईशावास्य के पारिभाषिक दै । (इसके जलावा 
रिणी १३३ देखो ।) 

१०३. अविद्या से अपेक्षित लाभ : (१) बुद्धि पर भार न होना, 
(२) प्राणशक्ति-संचय। (३) नप्रता। विद्या से अपेक्षित लाभ 
बौद्धिक दिरा-दर्ान, विद्या ओर अविद्या बिना एक दूसरी कौ 
सहायता के अकिंचित्‌कर दै । 

१०४. चिद्याहीन अविद्या ओर अविद्यादीन विद्या केवल 
अकिंचित्कर ही नहीं, बल्कि अनर्थकारी भी सिद्ध हौ सकती है । 
इसलिए एक अकेली का आश्रय तेना अँधेरा कहा गया है । 

१०५. पर इनमे कौन-सा अंधेरा घोरतर है, यदह कहना कठिन 
ही है। "भूय इव' के इव रान्द से यह सुचित है । फिर भी केवल 
अविद्या एक बार चल जायगी, पर केवल विद्या न दहो-ेसा मानो 
यहाँ कहा दै । क्योकि विद्याहीन अविद्या मे से अगर ज्ञान-रुन्य 





१. उसकी प्रक्रिया का अगले छह मत्र मे उपदेशा किया है । 





[ ८ 1  उयावास्य वति | 
जडता पैदा होती रै. तौ (दुसरी ओर) अविद्याहीन त्रिद्या से 
प्राणहीनता ओर अहंकरर भी पैदा हो सकता है । यह परिणाम अधिक 
भयंकर बताने जैसा लगा। 

१०६. केवल अविद्या मे एक प्रकार की लयवृत्ति होती है । उस 
अर्थ का सूचक यहां "उपासते" शब्द है । इसकौ नीद के साथ तुलना 
कौ जा सकती द । इसके विपरीत, केवल विद्या में विविध आनन्द 
भोगने कौ वृत्ति होती है। उस अर्थं का सूचक "रताः! ङाब्द दै । 
उसको जागृति के साथ तुलना कौ जा सकती है । उभय-दोष-रहित 
ओर उभय-गुण-सम्पन्न आत्मनिष्ठा अभीष्ट है । यही न्याय मन्त्र १२ 
के निरोध ओौर विकास पर लागू हौता है। 


: १० : 


अन्यदेवाहुर्चिंद्यया अन्यदाहुरविद्यया । 
इति शुश्रुम भीराणां ये नस्‌ तद विचचभ्षिरे ॥ 

अर्थ-- आत्मतत्व को विद्या से भिन ही कटा है ओर अविद्या से भिन 
कहा है । जिन्हौनै हमको उसका दर्शन कराया है, उन धीर पुरुषों से हमने 
एेसा सुना दै। 

१०७. ' विद्यया ' ओर " अविद्यया ' इनकी तृतीया विभक्ति पंचमी 
के अर्थमें है। यह मन्त्र १३ से ध्यान में आ जायगा। इस प्रकार 
तृतीया पचमी के अर्थ में हो सकती है। वेदों मे इस तरह उनका 
अनेक बार प्रयोग आत्ता है। इसके अलावा इसी जगह यजुर्वेद के 
माध्यन्दिनि पाठ में ' विद्यया'; ओर ` अविद्यया, पेसे सीधे ही पाठ 
आये हैँ । उन्हे छन्द के सुभीते के लिए उपनिषद्‌ ने बदलभर दिया है। 

१०८. ““ विद्याविद्ये ईशते यस तु सोऽन्य ' ' (श्वेताश्वतर ५।१) 
“विद्या ओर अविद्या इन दोनों का चालक दोनों से ही न्यारा दहै।' 
इस वाच्य से प्रस्तुत मन्त्र की वाक्य-रचना पर प्रकारा पडता दै। 

१०९. यहाँ ओर अगले तेरहवें मन्त्र में आत्मतत्त्न को-- ब्रह्य 
को-' तत्‌' कहा दै । ' तत्‌ त्वं असि" महावाक्य का प्रथम पद यही 
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हे । 'तत्‌' याने "परली वस्तु! जो सभौ दन्दो के परे है। उसी को 
जानना दै उसीको प्राप्त करना है। उसीमे ' त्वं" का लय करना है। 
११०. आत्मतत्त को विद्या ओर अविद्या दोनों के ही परै कहा 
है । क्योकि बह मेरा स्वरूप ही है । मुञ्चे ही मँ जानु कैसे, ओर न 
जानूं कैसे 2 
१११. जानना ओर न जानना इन दोनों से आत्म-ततत्व अथवा 
आत्मज्ञान निराली ही वस्तु है। इस मन्त्र का यह अर्थ, थोडे राब्द- 
भेद से केनोपनिषद्‌ के नीचे के उलोक में मिलता है। 
अन्यद्‌ एव तद्‌ विदिताद्‌ अथो अविदिताद्‌ अधि 
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्‌ तद्‌ व्याचचश्चिरे ॥ (केन० १।३) 
११२. "“ अन्यद्‌ एवाहरविंद्यया।'' आत्मज्ञान अविद्या से भिन दै, 
यह सहज ही ध्यान मेँ आता है । परन्तु विद्या के भी वह परे है, इसे 
विशेष रूप से जानना है । इसीके लिए "एव ' कार प्रयुक्त हुआ दै । 
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विद्यां चाविद्यां च यस्‌ तद वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ 
अर्थ - विद्या ओर अविद्या, इन दोनों के साथ, जो उस्र आत्मतत्त्व को 
जानते है, वे उस आत्मतत्त्व के सहारे, अविद्या से मृत्यु को पार करके, विद्या 
से अमुत कौ पाते है। 

१९३. यहा एेसा दिखता दै कि विद्या ओर अविद्या के समुच्चय 
करा उपदे दिया गया दहै । पर वह एक भाषामात्र दै । जहां दोनों 
साधन समर्थ होते है ओर उनके संयोग से एक विकशोष निष्त्ति होती 
है, वहाँ वह समुच्चय. कहलाता है । पर यहां दोनों अलग-अलग 
असमर्थ ही नदीं अपितु अनर्थकारी हैँ, इसलिए बे एक दी साधन 
बन जाते है; उनका समुच्चय सिद्ध नहीं हौ पाता। 

११४. विद्या ओर अविद्या दोनो को अलग-अलग दूषित ठहराकर 
दोनों का योग चाहिए, यह तो यहाँ कहना है ही; पर इसके अतिरिक्त 
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एक तीसरी वस्तु कौ ओर, आत्मज्ञान की ओर, ध्यान दिलाना है । उस 
तीसरी वचस्तु के सहरि दोनों का योग सफल होता है । 

११५. आत्मज्ञान कौ ओर दृष्टि हौ तो मनुष्य अविद्या के सहार 
अनेक व्यर्थं ज्ञानों से बचकर अर्थात्‌ अनात्म विषय से बुद्धि को 
हटाकर सहज ही " आवृत-चक्षु' हो सकता है । इसका नाम है मृत्यु 
को तर जाना ओर फिर विद्या के सहारे वह आत्म-चिन्तन कर 
अक्षय-अमृत कौ निधि प्राप्त कर लेता है। विद्या ओर अविद्या को 
इस तरह आत्म-ज्ञान के अर्थं खपा लिया जाय तौ वे दोनों 
उपकारक ओौर साधनरूप बन जाती है। 

११६. मृत्यु को तर्‌ जाना ओर अमृत को प्राप्त करना ये दोनों 
एक ही फल के निवृत्त ओौर प्रवृत्त अंग रै। नदी को तर जाना ओर 
उस पार दूसरे किनारे के फलों को खाना यह है पूर्णं कार्यक्रम । 

११७. रवेतारवतर मे एक वाक्य है --'" ्चरं त्वविद्या ह्यमृतं तु 
विद्या । विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः।'' (रवेतारुव० ५।९) दसवें 
मन्त्र कौ वाक्य-रचना स्पष्ट करनै के लिए इस वाक्य का उत्तरार्धं 
पहले हमने देखा था (टिप्पणी १०८) । उसके पूर्वार्धं मेँ अविद्या को 
क्षर' ओर विद्या को "अमृत" कहा गया दै । उसका अर्थ क्या सम्या 
जाय ‡ `` अविद्या क्षर-फला ओर विद्या अमृत-फला'' एेसा उस 
वाक्य का अर्थ है। अविद्या नकाररूप होने के कारण उसका फल 
भी नकाररूप ओर इसलिए फिसलानेवाला (क्षर) होता टै । अर्थात्‌ 
उस पर भरोसा न रखते हुए भावरूप फल प्राप्न होने का प्रयत करते 
रहना चाहिए । यह संकेतं उससे ग्रहण करना चाहिए । 

११८. इस मन्त्र का समानार्थक मनु का निम्नलिखित श्लोक 
कहा जाता है- । 

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌। 
तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययामृतमश्नुते ॥ 

वास्तव मेँ इख श्लोक ओर प्रस्तुत मन्त्र मे मेल नर्ही है । मनु ने तप 
ओर विद्या इन दोनों को निःश्रेयसकर समर्थ साधन माना है, ओर यहां 
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केवल अविद्या तथा केवल विद्या को गाढ्‌ अन्धकार बतलाया गया है । 
इसलिए ' अविद्या ' का अर्थ हम ' तप' नहीं ले सकते । इसके अतिरिक्त 
एेसा अर्थ करना अविद्या शब्द की लक्षणा करने के जैसा होगा । श्रुत्यर्थ 
( वाच्यार्थ) जहां लागू होता है, वहां लक्षणा मानना उचित नहीं । 

११९. *अविद्या' का एक अर्थ 'कर्म' भी किया जाता है। वह 
भी ठीक नहीं है। कर्म को गाढ अन्धकार कहने कौ कल्पना 
ईरावास्य में नहीं है । उससे उल्री कल्पना दै, यह मन्त्र २ ओर ३ 
एक साथ पटने से ध्यान मे आ सकता है। इसके अतिरिक्त अविद्या 
का अर्थं कर्मं यथाश्रुत तो निश्चय ही नहीं हे। 

१२०. ज्ञान-कर्म-समुच्चय के लोभ से यहां विद्या का अर्थं 
आत्मज्ञान भी किया गया है । कल्पना-शक्ति को कितना भी खीचा 
जाय, तो भी आत्मज्ञान को गाद अन्धकार-ओौर वह भी मानो 
अविद्या से अधिक ही-कैसे कहा जा सकता है, यह ध्यान में नहीं 
आता । वास्तव में सीधा अन्वयार्थं तो यही बतलाता है कि आत्मज्ञान 
की सर्वोच्च महिमा व्यक्त करने के लिए हीये मन्त्रहैँ। 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभृतिमुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥ 

अर्थ- जो निरोध में डन गये वे गाद्‌ अन्धकार मे पैठे। जो विकास में 
रम रहे थे मानो उससे भी घोर अन्धकार में पैदे। 

१२१. इसके पहले तीन लोकों में बुद्धि-रोधन हुआ। अब 
यहाँ से हृदय-शोधन किया जाता है । 

१२२. असद्‌-वृत्तियों का निरोध ओर सद्‌-वृत्ति्यो का विकास ये 
दोनों एक ही हदय-शोधन के निवृत्त ओर प्रवृत्त अंग टँ ओर इसके 
अनुसार उनके फल भी निवृत्त ओर प्रवृत्त रूप में दिखाये गये हँ । 

१२३. यहाँ ' संभूति' ओर ' असंभूति' इन शदो के अर्थ के विषय 
में एकमति नहीं है ओर आगे भी होगी, एेसी आशा नहीं कौ जा 











सकती । यहँ के अर्थ-निरचय के सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि 
उसे करते समय यथासम्भव वैदिक साहित्य की गवाही ली गयी है । 

१२४. विधायक विकास-सुष्टि के अभाव में केवल निरोध-रूप 
निषेधक साधना खुद हम पर भी उलर पडती है । अङ्ुभ वृत्तियोँ के 
निरोध का नाम लेते-लेते वे वृत्तियाँ ही दृढ होने लगती हैँ । यह रै 
निरोध के अन्दर का गाढ अन्धकार । दूसरी ओर निरोधशुन्य केवल 
विकास कौ कल्पना से मानो इससे भी घोर अँधेरा पैदा होने कौ 
सम्भावना रहती है । गुण-विकास के नाम से मनुष्य अनजान में अनेक 
प्रकार के विषय-पाशों से जकड लिया जाता दै। दोनों ओर के 
अन्धकार का केवल एक नमूना दिखाया है. आत्म-ान-विहीन 
एेकान्तिक बौद्धिक साधना कौ भाति आत्म-ज्ञान-विहीन एेकान्तिक 
हार्दिक साधना में ही कई प्रकार का अन्धकार खूब भरा होता है । वह 
जिसका वही खोज ले ! उस सबसे बचने के लिए आत्मज्ञान चाहिए । 

ह; ? 
अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌। 
इति शुश्रुम श्रीराणां ये नस्‌ तद्‌ विचचक्षिरे ॥ 

अर्थ -- आत्मतत्त्व को विकास से भिन ही कहा है ओर निरोध से भिन कहा 
है । जिन्होने हमको उसका दर्शन कराया है, उस धीर पुरुषों से हमने एेसा सुना है। 

१२५. आत्म- तत्व को निरोध ओर विकास दोनों ही के परे 
कहा है । क्योकि वह मेरा स्वरूप ही है। मँ अपना ही विकास कैसे 
करू, ओर निरोध कैसे कर ? 

१२६. "अन्यदेवाहुः सम्भवात्‌ ' ' । आत्मज्ञान निरोध से भिनन दै, 
यह सहज ध्यान मे आ सकता है । परन्तु विकास की परम सीमा ही आत्मज्ञान 
है, एेसी कल्पना रूढ होने के कारण वह विकास के परे है, इसे हमे विशेष 
रूप मे जान लेना है । इसीके लिए यहाँ "एव ' कार प्रयुक्त हुआ है । 

१२७. ` संभूति' ओर ' असंभूति' इन शब्दों के बदले ‹ संभव ' 
ओर "असंभव' केवल छन्द के सुभीते के लिए आये हैँ । 
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प्रनत १४ । 

१२८. दो प्रकार की बौद्धिक साधना से तथादो प्रकार कौ 
हार्दिक साधना से भी आत्मज्ञान भिन वस्तु है--इसे उपनिषद्‌ ही 
कह सकते दै । पर उन्होने भी पूर्व गुरुओं का हवाला दिया ह । 
'"बिनु गुरु होई कि ज्ञान'' यही इसका सार निकलता ह । 

१२९. यहाँ ओर इसके पहले दसवें मन्त्र मे, गुरुओं को लक्ष्य 
करके धीर शब्द का प्रयोग किया है। धी" रान्द से "धीर' अर्थात्‌ 
"बुद्धिमान्‌" अर्थ होता है। ओर 'धृ' धातु से ' धीर' अर्थात्‌ ' धृतिमान्‌ 
अर्थं होता है । इसके पहले बुद्धि-शोधन का प्रकरण होने के कारण 
मुख्यतया पहला ओर यहौँ हदय-शोधन का प्रकरण होने के कारण 
मुख्यतया दूसरा अर्थं लक्ष्य है । दोनों मिलाकर पूर्ण धीरता होती है । 

१३०. "इति-शुश्रुम' - श्रुति, स्मृति ओर कृति, यह है उपनिषदां 
की थोढे में ज्ञान-प्रक्रिया। गुरु-मुख से श्रवण करना; उसका 
चिन्तनपूर्वक बार-बार स्मरण करना; उसके अनुसार कृति कर उसे 
कसौरी पर कसना। पहले उपनिषद्‌ डाब्द कौ व्याख्या करते समय 
इस प्रक्रिया को हम देख ही चुके है| 

१३१. ' विचचश्चिरे' अर्थात्‌ ' त्याख्यान करके बतलाया! ' समज्ञा 
दिया' एेसा अर्थ किय जाता है। यही ठीक ही दै। पर ' विचचक्षिरे ' 
मे "चक्ष्‌" धातु है ओौर उसका ' चक्षु" से सम्बन्ध है, इसलिए दर्शन 
करा दिया इतना उसका अर्थ अभिप्रेत है । रिष्य को ज्ञान का 
साक्षात्कार करा देना यह गुरु की करामात दै। जब तक अस्लान 
अनुभव मे परिणत नहीं होता तब तक उसकी सफलता नहीं है । 
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संभूतिं च विनाशं च यस्‌ तद्‌ वेदोभयं सह । 
विनाशेन मत्युं तीत्वां संभूत्यामृतमश्नुते ॥ 
अर्थ- विकास ओर निरोध, इन दोनों के साथ, जो उस आत्मतत्व को 
जानते है, वे आत्पतत््व के सहे, निरोध से मृत्यु कौ पार करके विकास से अमुत 
को पते दहै। 


प इ्रावास्यः 

१३२. इस मन्त्र मे 'असंभूति' शब्द के लिए ' विनाड' यह एक 
दूसरा पर्याय प्रयुक्त हुआ है । उसमे हेतु यह है - दोषनिवृत्ति के 
अथवा निरोध के दो भागहोते हैँ : (१) नये दोष न चिपकने 
देना, (२) पुराने चिपके हुए दोषों को निकाल कर बाहर फक 
देना। असंभूति शब्द अक्षरार्थं से मुख्यतया पहला भाग सूचित करता 
है । दूसरा भाग सूचित करने के लिए ' विनारा' शब्द आया है । योग- 
शास्त्र ` निरोध ' राब्द में दोनों भागों का समवेङा करता है 

१३३. यहां का “विनाश ' शब्द अविद्या के भी दो भागों को 
सूचित करता है : (१) व्यर्थं बोञ्य-का-बोज्ञ ज्ञान प्राप्त न करना 
ओर (२) पुराना प्राप्त किया भूल जाना । 

१३४. जब आत्मज्ञान कौ उत्कण्ठा होती है तब मनुष्य निरोध के 
बल से विषय- वज्ञीकाररूप वैराग्य प्राप्त करता है । इतना होने के बाद 
यह कहा जा सकता है कि साधक मृत्यु को तर गया। आगे विकास 
के बल से ओत-प्रोत विरुव-प्रेम कर अक्षय अमृत की निधि को प्राप 
कर लेता है । निरोध ओर विकास को इस तरह आत्मन्नान के हेतु 
खपा लेने से दोनों उपकारक तथा साधनरूप हो जाते है । 


९३५. इसके पहले जैसा रिणी १०९ मे बताया गया है, यहाँ 


भी समुच्चय अभिप्रेत नहीं है । अभिप्रेत है, दोनों दोषों के रहित 
तथा दोनों गुणों से सम्पन एक ही अव्यंग एवं परिपूर्ण साधना । 

१३६. माध्यंदिन पाठ मे, मन्त्र १२ से १४ पहले दिये गये है 
ओर मन्त्र ९ से ११ बाद में। पहले बुद्धि-रोधन या हदय-शोधन 
अथवा दोनों मे अधिक महत्त्व का कौन-सा, यह वाद उठाना व्यर्थ 
है । यह तो साधक की मनोभूमिका पर निर्भर करता है। वास्तव में 
दोनों समान महत्व रखते हैँ ओर प्रायः एकः साथ ही साधन करने 
के है । फिर भी विवेचन का उपन्यास करते समय पहले बुद्धि- 
रोधन ओर बाद में हदय-शोधन एेसी रचना करना अधिक योग्य 
होगा। गीता ने भी सांख्य-नुद्धि की नींव पर ही आगे योग-बुद्धि 
की रचना की है। 


प्रभो, 


शिव- 
उपि 
आत्म 
टक्वे 


आक 


पाधना | 

। गये है, 
य-शोधन 
रना व्यर्थ 
स्तव मेँ 
धन करने 
त बुद्धि- 
[क योग्य 
ीग-बुद्धि 





नन्त १५ [क 
१३७. अन्धकार के अभी तक तीन प्रकार सुञ्ञाये हैँ । उनका 
एक स्थान पर संकलन करना ठीक होगा- 
(१) क्रियागत अन्धकार (मन्त्र ३)- 
आत्मघातक आसुरी आचरण 
(२) बुद्धिगत अन्धकार (मन्त्र ९)- , 
(अ) केवल अविद्या, (आ) केवल विद्या 
(३) हदटयगत अन्धकार (मन्त्र १२)- 
(अ) केवल निरोध, (आ) केवल विकास 
इनमें से नैतिक अन्धकार तो सर्वथा वर्ज्य है । बौद्धिक तथा हार्दिक 
अन्धकार संशोध्य दै । संशोधन करने पर वह साधन-रूप हो सकता है । 
१३८. '" पर यह संशोधन किसके द्वारा होगा ?'' उत्तर- 


` ' आत्मज्ञान के द्वारा ।' किन्तु आत्मज्ञान के लिए ही तो यह संशोधन 


है । साधन-शुद्धि से आत्मज्ञान ओर आत्मज्ञान से साधन-रद्धि यह 
पहेलौ कैसे सुलञ्चे ? इसके लिए अब प्रार्थना- तत्तव का अर्थात्‌ 
ईरुवर-भक्ति का आगे के मन्त्र में, आवाहन किया जाता है। 
; १५ : 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्‌ त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 

अर्ध-- सुवर्णमय पात्र से, सत्य का मुंह ठंका हुआ है । हे विश्वपोषक 
प्रभो, मुदे सत्यधर्प-उपासक के दनि के लिए, उसे तु खोल। 

१३९. आत्मा सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प है । सत्य-स्वरूप 
रिव-स्वरूप ही वह है। तब सभीको एेसा अनुभव क्यों नही होता ? 
उपनिषद्‌ उत्तर देते हैँ : ''त इमे सत्या कामाः अनृतापिधानाः 
आत्मा की सत्यकामता अनृत से ढंकी हुई है (छां° ८।३।१९) उस 
ढक्कन कोही दूर करने के लिए यह प्रार्थना हे। 

१४०. अनृत या असत्य अपने नंगे स्वरूप मे मनुष्य को प्रायः 
आकर्षित नहीं कर सकता । इसलिए वह अनेक ' रमणीय! भागों का ओौर 








६ 1 __ईरावास्य- वृत्ति __ | 
प्रसंगवरा हित '-रूप लगनेवाले कर्तव्यो का भी रूप धारण किया करता 
है । यही हिरण्मय पात्र या सुनहरा ठँकना । हिरण्मय=हित + रमणीय । 

१४१. ' हिरण्मय पात्र' शाब्द स्पष्ट ही लाक्षणिक दै, फिर भी 
अक्षरार्थं से यह वित्त-मोह का सूचक है । बह अर्थ भी भुला नही 
देना है (देखो मन्त्र १) । वित्त-मोह से सत्य-दर्शन का लोप होता 
है ओर मनुष्य प्रमाद में पडता है । 

` प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ '' (कठ० २।६) 

१४२. वित्तमोह मनुष्य को क्यों होता है 2 इसलिए कि वित्त से 
पोषण की अपेक्षा रहती है । परन्तु वस्तुतः पोषक तत्व न्यारा ही दै। 
उसे सुज्ञान के लिए ' पूषन्‌" शब्द कौ योजना है । 

१४३. " हिरण्मय पात्र'- गीता की भाषा में "योगमाया '। ईङवर 
को योगमाया ने धेर रखा है, इसलिए उसका दर्शन लुप हो गया है 
(गीता ७।२५) उसकी माया का निराकरण उसीके आश्रय से होगा 
(गीता ७।१४) इसीलिए यह प्रार्थना | 

१४४. सत्य के ऊपर का सुनहरा ठक्कन दूर करने के लिए यहाँ विश्व- 
पोषक परमेरुवर कौ प्रार्थना कौ है । यह परमेश्वर सत्य से भि ओर कौन ? 
सत्य से वह भिन नहीं है । वह सत्य ही है । सत्य का दर्शन प्राप करने के 
लिए सत्यही की यह प्रार्थना की है ।'" सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्य ' ' (तै०२।१) | 

१४५. ईरवर को सत्य कहँ या सत्य को ईङवर कहें > दोनों एक 
ही है । एक तत्त्वज्ञान की भाषा है, दूसरी साधना की भाषा है । 

१४६. ईङ्वर के गुण अनन्त हैँ । साधक अपनी-अपनी रुचि के 
अनुसार ओर आवश्यकता के अनुसार उसके विरिष्ट गुण-रूप मानते 
है । साधकों के इन सारी शाखाओं के स्थूल-रूपसे दो वर्ग हो सकते 
ह। एक तो निर्गुण गाखा, जो ईरवर को 'सत्य' या सत्य-पर्याय रूप संज्ञा 

से सम्बोधित करती है; ओर दूसरी सगुण शाखा, जिसे "प्रेम' या प्रेम- 
पर्याय रूप संज्ञाएं मधुर लगती है । दार्शनिक ज्ुकाव के विचारक पहले 
वर्गं मे आते है । उपासना-पन्थों की गणना दूसरे वर्गं मे होती है । 
उपनिषदों ने, स्वयं दार्शनिक ज्ुकाव के होने के कारण, व्याख्या करते 


कया करता 
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समय “ सत्यं ब्रह्य ' इस तरह व्याख्या की है । पर उपासना के बिना दर्शनं 
नही, यह भी उपनिषदों का सिद्धान्त है; अतः उपासना के लिए हम ' प्रियं 
ब्रह्य ' अर्थात्‌ प्रेममय स्वरूप कौ उपासना करे, एेसा भी उन्होने बताया 
है (बृ० ४।१।३ तथा १।४।८) । तात््िक विचार करने पर सत्य ङन्द 
ही अन्त मेँ टिक सकता है । क्योकि सत्य निर्विकार दै । प्रेम विकार युक्त 
ओर निर्विकार दोनों ह प्रकार का हो सकता है । पर इसीलिए विकारवान्‌ 
मनुष्य को निर्विकारता कौ ओर ले जाने के लिए ईङ्वर का प्रेममय- 
स्वरूप सेतु का काम देता हे । ओर इसके अनुसार उसका उपयोग 
यास्षवल्क्य मैत्रेयी - संवाद मेँ सुञ्चाया भी गया हे । व्यापक दुष्टि से सत्य- 
साध्य ओर प्रेम उसकी प्रापि का साधन- यह है इसका निचोड। 

१४७. सत्यरूप परमेरवर को ' पुषन्‌* याने विरुवपोषक कहा गया 
है, क्योकि सत्य से पोषण ओर अनृत से शोषण हुआ करता है । 
"समूलो वै एष परिशुष्यति, यो अनृतं अभिवदति'' (प्रन ६।१)। 

१४८. सत्य को ' पुषन्‌' अर्थात्‌ विरवपोषक कौ संज्ञा देकर 
प्रस्तुत मन्त्र ने सत्य ओर प्रेम के बीच का भद ही मिरा दिया है। 
सम्पूणं समाज का प्रमपूर्णं परिचर्या-वृत्ति से पोषण करनेवाले शुद्र को 
उपनिषदों ने “पूषन्‌” कहा है; ओर एेसौ प्रेमपूर्णं सेवावृत्ति की 
आदर्श -रूप भूमाता का उदाहरण देकर उसे भी ` पूषन्‌ संज्ञादीरै। 
“इयं वै पुषा । इयं हि इदं सर्वं पुष्यति, यद्‌ इदं किं च (ब्‌ 
१।४।१३) । " पुषन्‌' का अधिक विवरण अगले ही मन्त्र मे आता है। 
सत्य ओर प्रेम का समन्वय करने की इस वृत्ति से ही मन्त्र ६ ओर 
७ ये दो अलग-अलग मन्त्र कहने षडे है, नहीं तो उनमें से किसी 
भी एक मन्त्र से काम चल सकता धा। 

१४९. "तत्‌ त्वं अपावृणु" उस (ठक्कन) को तु दूर्‌ कर। या 
उसे (सत्य के मरह को) तू प्रकट कर। इन दोनाँ प्रकार से रचना हो 
सकती दै। फलित एक दी है । 

१५०. सत्य-धर्म शब्द का, उसके पुराने स्वरूप मे (सत्य- 
धर्मन्‌), ऋग्वेद मेँ चार-पाँच बार उल्लेख आया है ओर सभी जगह 


४८ ईृरावास्य- 
वह " बहव्रीहि ' है । इसलिए "" सत्य की उपासना जिसका धर्म है 
वह '' यौ इसका अर्थं करना चाहिए । 

१५१. ' धारण करनेवाला ' इस अर्थं में धर्म शब्द्‌ जिस तरह नीति - धर्मं 
का वाचक होता है, उसी तरह ईइवर का भी वाचक होता है | ' एष 
सर्वेकवरः, एष सेतुर्विधरणः एषां लोकानां असंभदायः ' '- यह सर्वेश्वर, 
लोक कहीं फूट न जाय इसलिए उन्हे रोक रखनेवाला यह बांध है (बृ 
४ ४।२२) । ' धर्म ' शब्द के इन दोनों अर्थो- नीति धर्मं ओर ईङवर-- को 
ध्यान में रखकर ' सत्यधर्म ' शब्द का दोहरा अर्थं समञ्जना चाहिए । 

१५२. सत्य मे नीति-धर्मो का सार आ जाता है, क्योकि सत्य 
ही नीति-धर्मो का आधार है। इसके अतिरिक्त वह स्वतन्त्र धर्म भी 
है । वह प्रथम है । वह अन्तिम है । परम है । पूर्ण दै । सत्य के विरुद्ध 
जो भी खडा होगा वह सब सहज ही असत्य, निराधार सिद्ध होगा । 
योवै स धर्मः सत्यं वै तत्‌'' (बृ० १।४।१४) | 

१५३. दर्शन के लिए सत्य आत्मा बनता दै । 

प्रार्थना के लिए सत्य ईश्वर बनता है । 
आचरण के लिए सत्य धर्म बनता दै। 

१५४. इस म्र कौ प्रार्थना वैदिक-धर्म की सार्वभौम प्रार्थना है। 
उसीमे से हमें अगले तीन मत्रं की ध्यानत्रयी सम्पादन करनी है। 
: ९६ : 
पुषन्नेकर्षे यम सूर्य 
प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ सपृह। 
तेजौ यत्‌ ते रूपं कल्याण-तमं, तत्‌ ते पश्यामि, 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 

अर्थ--त्‌ इस विर्व का पोषक, ओर त्‌ हौ एक निरीक्षक दै।त्‌ 
तियमनकर्ता ओर तू उत्तम प्रवर्तक-कर्ता है। तु सबका प्रजावत्‌ पालनकर्ता दै। 
तेरे ये पोषणादि ररिम खोलकर ओौर एकत्र करके दिखा। तेर वह तेजस्वी ओर 
परम कल्याणमय रूप म अब देख रहा हूँ। वह जो परात्पर पुरुष, सो णँ हू । 





| 

१५५. यहां सूर्य -प्रतीक में ईङ्वर का ध्यान करना है। जो 
अन्तर्यामी सूर्य का प्रेरक दै, वही मेरी बुद्धि का प्रेरक है । "सत्य! 
उसकी संज्ञा दै । सूर्य ओर बुद्धि को सुनहरे ढक्कन समहं 

१५६. मन्त्र के पहले दो चरणों में प्रार्थना समाप्त हुई है । 
“ररमीन्‌ व्युह, ररमीन्‌ समूह ' इस तरह प्रार्थना का दोहरा वाक्य है । 
उसके बाद भक्त कौ प्रार्थना सुनकर ईरवर ने उसे दर्शन दिया है, 
यह हमे मान लेना दै | तीसरे चरण में इस दरशन का वर्णन है। 
' तेजः' यह "रूपं ' के विरोषण जैसा-समानाधिकरण--है। चौथे चरण 
मे दर्शन से प्राप्त हई प्रतीति को दिखाया है। 

१५७. इस मन्त्र मेँ परिपूर्ण ध्यान को सामने खड़ा कर दिया है । 
प्रार्थना, दरशन ओौर प्रतीति मिलकर ध्यान पूर्णं होता है। जब तक 
दर्शन नहीं होता, तब तक दर्शन के स्थान पर भावना को ओर प्रतीति 
के स्थान पर प्रीति को रखकर ध्यान की पूर्तिं करनी होती है। 

१५८. ` एकर्षिः ' 1 ऋष्‌ अर्थात्‌ निरीक्षण करना--इससे ऋषि ङाब्द 
बना है । इस तरह एकमात्र निरीक्षण करनेवाला अन्तर्यामी भगवान्‌ है । 
इसलिए वह एकर्षिं कहलाता है । निरीक्षण ईरवरी सत्ता का एक महान्‌ 
ही अंग दै। यह निरीक्षण का अधिकार ईङ्वर ही रखता है । पर शिष्य के 
लिए गुरु चकि ईरवर - तुल्य है, इसलिए उसका भी यह अधिकार माना 
जा सकता है । अतः गुरु को भी यह “एकर्षिं ' संज्ञा दी जा सकती है । 
उपासना के लिए ईरुवर को, आकाशस्थ सूर्य को ओर गुरु को पृथ्वी पर 
के अग्नि को उपमा देकर एकर्षिं याने सूर्य ओर अग्नि इस प्रकार भी 
अर्थ होते है । प्रस्तुत मन्त्र में सूर्य की ओर ध्यान है । मुण्डक, ३।२।१० 
मे अग्नि की ओर ध्यान है। संस्कृत के कु धातु एक ओर सुक्ष्म अर्थं 
मे अज्ञानवाचक, तो दूसरी ओर स्थूल अर्थ मे गतिवाचक होते हैँ । इसके 
अनुसार "ऋष्‌" अर्थात्‌ जाना, यह भी अर्थ होता है । दोनों अर्थो को एकत्र 
कर्‌ उनका उपयोग चौथे मन्त्र के "अर्षत" पद्‌ में किया गया है । 

१५९. "यम-सूर्य' ये दौ अन्योन्य पूरक युगल कार्य हैँ । भक्त 
का निरीक्षण करके ही ईङ्वर नहीं रुकता, बल्कि आवश्यकतानुसार 
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उसका नियमन भी करता है, उसे प्रेरणा भी देता है। अशुभ से 
नियमन ओर शुभ के लिए प्रेरणा "यम" नियमन करनेवाला । सूर्य याने 
उत्तम प्रेरणा देनेवाला (सु+ईर) सूर्य को ही सृक्ष्म-रूप से सविता भी 
कहते हैँ । गायत्री -मन्त्र मे इसी के वरणीय स्वरूप का ध्यान कर 
नुद्धि के लिए उससे उत्तम प्रेरणा की अपेक्षा की गयी है। 

१६०. ' प्राजापत्य ' शाब्द "राज्य" के विरोध मे उपस्थित करिया गया 
है । उससे ईङ्वरी राज्य का स्वरूप दर्शाया जाता है । अर्थात्‌, वह 
धर्मवाचक रान्द है । उसीको यहाँ धर्मी के लिए प्रयुक्त किया है । 

१६१. ` ' व्यूह - समूह '' अथवा विरलेषण ओर संरुलेषण के 
मिलने से ही कोई भी दर्शन पूर्ण होता है। पर भौतिक चिन्तन यें 
विशेषतः विरलेषण प्रधान सिद्ध होता है ओर आध्यात्मिक चिन्तन से 
संरलेषण (रिणी ७२ देखो) । 

१६२. “ पोषण + निरीक्षण + नियमन + प्रवर्तन + पालन" यह 
है ईरात्व का विरलेषण। उसी का संरलेषण ' परम-कल्याण '। 

१६३. ' "तत्‌ ते पश्यामि ' ' यह वाक्य मानो छन्द के बाहर का 
है, याने, बिलकुल धीमे स्वर में, बीच में ही बोलना है। 

१६४. ईरवर को ' अ-शब्दं, अ-स्पर्शं, अ-रूपं '' (कठ ० 
१।२।१५) आदि प्रकार से केवल अव्यक्त कहा गया है। तब 
उसका रूप-दर्शन कैसे हो, यह प्रश्न यहाँ उठ सकता है । इसीको 
लेकर ब्रह्मसूत्रो ने इसका उत्तर यह दिया है : ““ अपि च संराधने 
प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ` (ब्र सूर ३।२।२४) । सूत्र का एक अर्थ- 
"श्रुति ओर स्मृतियों का निर्णय है कि ध्यानावस्था में अव्यक्तं ईङ्वर 
का भी दर्शन हो सकता है।'' सूत्र का दूसरा अर्थ“ ईश्वर का 
रान्द सुनना, ईश्वर का रूप देखना, ईश्वर के स्पर्शा का अनुभव 
करना आदि सगुण साक्षात्कार का कई भक्तों ने तन्मय अवस्था में 
प्रत्यक्ष अनुभव किया है ओर (वैतर्किक) अनुमान से इसकी संगति 
भी बैठती है।'' वैतर्किक अनुमान-पद्धति का थोड़ा-सा दिग्‌-दर्शान 
रिपणी ५५ में किया गया है । 
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१६५. "योऽसौ असौ पुरुषः सोऽहं अस्मि ' ' य्ह, यह दूसरा 
' असौ ' शब्द अवतरणांकित है । ' वह जो "असौ ' पुरुष कहा है, गै 
हूं'' यह है इस वाक्य का अर्थ) असौ ' पुरुष, याने उस पार का, 
परात्‌-पर, पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर । वह जो उस पार का है वही 
बिलकुल इस पार का है, अर्थात्‌ मही वहदहू 

१६६. पुरुष शब्द आत्मवाचक प्रसिद्ध ही टै । उसका श्रुति ने 
अनेक प्रकार से निर्वचन किया है : (१) "तेन एष पूर्णः '' अपनी 

पूरक राक्ति से देह को पूर्ण करता है, इसलिए ' पुरुष" (तै० २।५) 
(२) '“ पूर्वं ओषत्‌'' अर्थात्‌ पहले ही देह को जला चुका है, इसलिए 
' पुरुष ' (बृ ° १।४१।१) (३) ' "पुरीतति शेते '' (बृ० २।१।१९) या 
'“ परिशेते '' (बृ २।५।१८) याने देह मेँ, हदय कौ गुहा मे, पडा 
रहता है, इसलिए ' पुरुष ' । (४) '' पुरः आविशत्‌ ' (ब° २।६।१८) 
देह में प्रवेश किया है, इसलिए ' पुरुष '। इसके अतिरिक्त ' "पूर्व 
अत्‌ ' इति पुरुषः यह निर्वचन पहले आ ही चुका है (देखो रिणी 
५८) । ये सभी निर्वचन उत्तम भाव प्रदर्शिति करते है । पर इस मन्त्र में 
' पूषन्‌ एकर्षे आदि पदँ द्वारा ईदवर की ईरवरता कौ व्याख्या कौ गयी 
है, इसलिए इसके अनुसार, मुञ्ञे लगता है कि "पुरः ईष्टे '' याने देह 
पर शासन चलाता है, राज्य करता है, इसलिए ' पुरुष '- यह निर्वचन 
यहाँ सूचित किया जाता है, या सूचित करना चाहिए । 

१६७. विरलेषण से प्राप्त पोषण आदि पंच ररिमयां- यह है 
चिन्तन की पहली भूमिका । संशलेषण प्राप्त कल्याणतम तेज यह 
दर्शन की दूसरी भूमिका है। ओर उससे भी "योऽसौ असौ पुरुषः 
सोऽहं अस्मि '' यह समरसता कौ तीसरी भूमिका है । 

१६८. "सोऽहम्‌" यह जप है या अनुभव है ? यहां उसे अनुभव 
के रूपें आगे रखा दै । पर साधक के लिए वही जप है। यह 
जप प्राणायाम के साथ करने का है। पर ओर समय भी सामान्य 
श्वासप्ररवास के साथ यह जप करने मे आपत्ति नहीं है । योगशास्त्र 
मे उसकी प्रक्रिया विस्तार के साथ दी है। आत्मानुभव के अनन्तर 
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उसको जपरूप लोप होकर इसकी अखण्ड जप का रूप आता है । 
इसे ' अजपा" नाम दिया जाता है। 

१६९. " सोऽहम्‌ ' ङाब्द से किस प्रकार का एेक्य सूचित किया 
गया है ? प्रेमातिशयरूप या अंगांगिभावरूप या अंांरिरूप या 
साधर्म्यरूप, या तादात्म्यरूप ? जैसी कल्पना करेगे वैसा होगा । 
अनुभव से हौ ले। शब्द मेँ न समानेवाली वस्तु को ङन्दो मेँ रखने 
का प्रयत्न करने के बाद ही बढ़ेगा, बोध नहीं होगा। 

९७०. असौ पुरुष" याने प्रतीक रूप से आदित्य पुरुष" यह भी 
एक अर्थ है । माध्यन्दिनि पाठ में उसे इसी तरह लिया गया है । 
पन्द्रहवे मन्त्र का पूर्वार्धं ओर इस मन्त्र का पाठ-भेदवाला अन्तिम 
चरण लेकर माध्यन्दिनं ने इस प्रकार पाठ की ग्चनाकीहै। 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌॥ 

यह मन्त्र उसकौ आनुपूर्वीं मे अध्याय के अन्त में दिया गया है । 
इस पाठ-भेद के "असौ पुरुषः शब्द का प्रतीक दिखाने के अतिरिक्त 
अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है । यहाँ भी आदित्य शब्द से परमेरुबर 
ही लक्ष्य है । यह बृहदारण्यकं के नीचे के प्रवचन से ध्यान में आ जायगा । 

यः आदित्ये तिष्ठन्‌, आदित्यात्‌ अन्तरः, यं आदित्य न वेद, 
यस्य आदित्यः शरीरम्‌, यः आदित्यं अन्तरः यमयति, एष ते 
आत्मा अन्तर्यामी अमृतः (बृ ३।७।९) । 

१७१. सोऽहं -सिद्धि के अनन्तर सहज ही मुक्ति की अपेक्षा 
रहती है । इसलिए अगले मन्त्र मेँ मुक्ति की प्रार्थना है ओर उसमे 
मुक्ति का स्वरूप ओर उसके अंग के रूप में अन्तकालीन साधना 
सूचित कौ गयी है । 


: १९७ : 
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अर्थं - यह प्राण उस चैतन्यमय, अमृत- तत्व मे लीन होवे ओर फिर शरीर 
कौ राख हौ जाय । ईरवर का नाम लेकर, हे दृढ संकल्पमय जीव, स्मरण कर । 
उसका किया स्मरण कर। हे (मेरे) जौव, स्मरण कर्‌। (अपने संकल्प 
छोडकर) उसका किया स्मरण कर। 

१७२. यहां वायु प्रतीक में ईङ्वर का ध्यान करना है। जो 
अन्तर्यामी वायु का चालक ह, वही मेरे प्राणों का चालक है, सत्य 
उसकी संज्ञा है। वायु ओर प्राण को सुनहरा ठढक्कनं समह्खं। 

१७३. वायुः (कर्ता), अनिलम्‌ (कर्म), प्रतिपद्यताम्‌ (क्रियापद 
अध्याहत) । इसका एक अर्थं यह होता है--'“ वायु याने ङारीरगत वायु 
अर्धात्‌ प्राण, निरन्तर हलचल करनेवाले अनिल में याने ब्रह्याण्डगत 
वायु मे, घुल-मिल जाय ।'' इस अर्थं में यह वाक्य उपलक्षण स्वरूप 
है । अर्थात्‌ ढारीर के वे सब तत्तव उनके मूल देवताओं में लीन हो 
जायं- इस तरह उसका यह व्यापक अर्थ होता है । 

१७४. * वायुरनिलम्‌' इसका दूसरा अर्थ यों होता है-* जीव चैतन्यमय 
परमात्म-तत्तव मे घुल-मिल जाय । ' वायुः" याने जीवन यह अर्थं '" वाति 
गच्छति इति वायुः" " इस व्युत्पत्ति से सूचित हुआ है । जीव उपाधियुक्त होकर 
एक देह से दूखरे देह को वासना के अनुसार जाया करता है । इसं तरह 
वह न जाय, निरुपाधिक होकर रहे, यही अभिलाषा यहां की गयी है । 

१७५. "अनिल ' शब्द "अन्‌" याने हलचल करना, इस धातु से बना 
है । सभी क्रियाओं में किसी-न-किसी प्रकार की हलचल होती ही है । 
इसलिए इसे धातुओं का भी धंतु कहना चाहिए । संस्कृत मे ` गमन, 
' अरान' आदि क्रियावाचक संज्ञा बनाते समय जो * अन्‌, प्रत्यय जोड़ा 
जाता है, मँ मानता दह, बह "अन्‌' धातु का ही रूप है । इस प्रकार इस 
मूलभूत ओर व्यापक धालु से ही "अनिल ' शब्द चैतन्य का वाचक बना 
है । इसके सिवा  अन्‌' धातु का विङोष अर्थं ' "श्वसन आदि वायु 
क्रिया '' होता है । ' प्राण ', ' अपान ' आदि शब्दो मे वह दिखाई देता है । 
उससे अनिल अर्थात्‌ वायु यह विशेष अर्थं निष्पन हुआ। ऊपर हम 
देख चुके हैँ कि इस मन्त्र में ये दोनों ही अर्थं अभिप्रेत है । 









| | __ईरावाप्य-व 

१७६. अमृतम्‌ ' यह शब्द मन्त्र ११९ ओर १४ में आ चुका दहै, 

व्हा मोक्षवाचचक है, ओर यहाँ ईङ्वर के लिए प्रयुक्त हआ है । दोनों का 
अर्थ एक ही है । मरणराहित्य चैतन्य का लक्षण ही है । सब कुछ मरने 
के बाद जो बचता है, वही चैतन्य है । बृहदारण्यक (१।३।२८) में 
"असतो मा सद्‌ गम्रय। तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं 
गमय।' ' ये तीन सुप्रसिद्ध प्रार्थना-मन्त्र "" अभ्यारोहार्थ'' अर्थात्‌ साधक 
कौ उननति के लिए जप के तौर पर कहे गये हैँ । ईङावास्य के मन्त्र 
१५, १६, १७ मेँ उन तीनों को यथाक्रम सूचित किया गया है । 

१७७. '“ भस्मांतं शरीरं ( भूयात्‌) ' यह है दहन-विधि का उल्लेख । 
दहन की अभिलाषा वैदिक धर्म की एक विशेषता है | शरीर का स्मरण 
किसी-न-किसी प्रकार से शोष रहे, एेसा प्रयत सभी लोग यथाङक्ति 
किया करते हैँ । इसके विपरीत, वह स्मरण, यदि हो सके, तो निःशेष 
लोप हो जाय-- यह है वैदिक साधनों कौ पवित्रे व्याकुलता । 

"माङ नामरुप लोपौ असतेपण हारपो'' 

““ परेरा नामरूप लोप हौ जाय। अस्तित्व खो जाय ।''- ज्ञानदेव 

१७८. "“ अथ इदं भस्मान्तं शरीरम्‌" यहां के अथ उब्द मेँ खूबी 
भरी हई है । ' अथ ' अर्थात्‌ अनन्तर । पहले जीव परमात्मा मेँ विलीन हौ 
जाय ओर बाद में रीर की राख हौ जाय। अन्यथा जीव-भाव कायम 
रहते हए केवल दहनविधि का नारक करने से क्या लाभ होगा 2 जीवत्व 
कौ राख होने दे, फिर उस बात के स्मारक के तौर पर उरीर को राख 
होने दे । पहले विजय, अनन्तर विजयोत्सव । मानव-ङशरीर मोक्ष के लिए 
है । अपना उदेश्य साधकर ही वह दहन का अधिकारी हो सकता है । 

१७९. शरीर शब्द कौ व्युत्पत्ति ' शृ ' अर्थात्‌ फटना ओर ' श्रि" अर्थात्‌ 
आश्रय करना, इन दो धातुओं से लगायी जा सकती है । शरीर शीर्ण 
होनैवाला-फटा, भंगुर है -इसे ध्यान मे रखकर उसके विषय मे हम 
आसक्ति न बदा । साथ ही, वह साधना का आश्रयस्थान है, यह समञ्चकर 
उसको अपेक्षा न करते हुए उसे यथाप्राप्त भोग भी दिया जाय । एसा दोहरा 
अर्थ-नोध शरीर शब्द दे रहा है । थोडे में ' "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ।'' 
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१८०. ॐ ईङ्वर-नाम । तीनों वेदों को ओटाया-उसमे से यह सार 
निकला, इस तरह इसका उपनिषदों में वर्णन है (छां० २।२३।३) । 
प्रायः सभी उपनिषदों मे इसका विविध प्रकार से वर्णन आया दै । नन्हा- 
सा मांडुक्य तो उकार कौ व्याख्या में ही समर्पित दै । योगसुत्रों न जप 
केदेतु ञकार को ही सुञ्याया दै। उसके ज्ञान से सारा वेदाभ्यास सफल 
ओर उसके बिना वह निष्फल, एेसा वेद स्वयं ही कहते हैँ । 

"ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ । 
यस्तन वेद्‌ किं ऋचा करिष्यति ॥'' - ऋग्वेद 

१८१. दसवें मन्त्र का " तत्‌", पन्द्रह मन्त्र का ' सत्य' ओर प्रस्तुत 
म्र का ॐ ये तीनो ही ईङ्वर-नाम रहै । ये ईङवर-स्वरूप के तीन पहलुओं 
को व्यक्त करते हैँ । ॐ शुभ-अशुभ दोनों को आत्मसात्‌ करता दै; ' तत्‌! 
शुभ-अशुभ के परे; ' सत्य" या “ सत्‌" याने केवल शुभ। इन तीनों को 
एकत्र कर गीता ने "“ ॐ तत्‌ सत्‌'' इस ब्रह्मनिर्देरा की योजना की है ॥ 

१८२. जीव द्वारा जन्म-जन्मान्तर में अनेक रसुभ-अशुभ संकल्प 
किये गये। वे सब भुलाये जायं, यह अन्तिम प्रार्थना होने के कारण 
शुभ-अशुभ सबको अपने उदर मेँ समा लेने का सामर्थ्य रखनेवाले 

उकार का स्मरण यहाँ ठीक ही किया है। 

१८३. जीव को यहाँ ‹ क्रतु" अर्थात्‌ ' संकल्प" शब्द ये संबोधित 
किया गया है । जीव-स्वरूप का यह बिलकुल यथातथ्य ओर 
धार्मिक वर्णन है। संकल्प ही जीव दै। निःसंकल्प दिव है। 
संकल्परहित भाव, वही साधना। 

१८४. ' क्रतु ' शब्द वेदों मे बहुत बार आता है । उसका सामान्यतया 
' संकल्प अर्थं है । पर संकल्प ओर क्रतु में सुक्ष्म भेद है । ' क्रतु" शब्द 
"कृ ' धातु से बनने के कारण वह कर्मप्रिरक संकल्प ह । "“यत्‌-क्रतुर्भवति 
तत्‌ कमं कुरूते" (बू० ४।४।५) । इस वाक्य में क्रतु ओर कर्म का 
सम्बन्ध जोड़कर बताया गया है । मामूली संकल्प आते ओर जाते है । 


१, विवरण के लिए देखिये ' स्थितप्रज्ञ-दर्शन' व्याख्यान १७। 





-- शन्न _ ईशावास्य वृत्ति ` | 
पर जिस संकल्प के अनुसार मनुष्य किसी कृति का आरम्भ करता है, 
वह क्रतु ह । एेतेय उपनिषद्‌ में प्रज्ञा का विश्लेषण अनेक वृत्तियों के 
रूप मे रखा गया है । उसमें संकल्प से क्रतु का भिन निर्दा प्रा होता 
है । वहा यह सूक्ष्म भद अभिप्रेत है । (एेतरेय ३।५।२) । लौकिक भाषा 
मे क्रतु अर्थात्‌ दृढ संकल्प या कृत-संकल्प कहा जायगा 

१८५. `` ॐ क्रतो स्मर, कृतं स्मर'' इसका अर्थं ““हे संकल्पस्वरूप 
जीवे, तु अपना किया याद कर”' यो किया जाता है । मैने भी पहले इसी 
तरह किया था। पर वह प्रकरण के अनुसार नहीं है । यहाँ तो जीव दशा 
कालोप अभीष्ट है । इसलिए याँ ईङ्वर के चरित्र का ही स्मरण चाहिए । 
ईरवर के मंगल चरित्र का पिले मन्त्र मेँ विवरण किया ही हे। 

१८६. ' ' कृतं स्पर'' यहां “कृतं शब्द से नाम, रूप, गुण, कर्म 
सभी लक्ष्य हैँ । ईरवर की कृति को, उसके महान्‌ उपकार को, याद 
` करें । उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण गाये । अपना संकल्प 
उसमे विलीन कर देह-भाव भुला देँ । इससे अधिक कल्याणकारी 
मनुष्य के लिए ओौर क्याहो सकता है ? 

१८७. इसी विचार के समानार्थक- 

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मां अनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ (गीता ८।१३) 

१८८. यहां चौथे चरण के स्थान पर “ क्लिबे स्मर, कृतं स्मर '' यह 
एक दूसरा भी पाट है । उसका अर्थ '' संकल्प का उच्छेदं करने के लिए 
ईश्वर का किया याद कर ।'' अर्थात्‌ इसमें ईरुवर के स्मरण का हेतु स्पष्ट 
कर दिया हे । “क्लिब्‌'' यह कृदन्त नाम ' क्लिप्‌' अर्थात्‌ काटना इस प्राचीन 
धातु से नना है । यही धातु अंग्रेजी मेँ उतरा है ओर केश-नाखून आदि 
काटने के अर्थ में इसका अंग्रेजी में उपयोग होता है । अर्वाचीन संस्कृत 
मे ' क्लृप्‌" यह इसी धातु का रूप आया है । '" क्लृप्तकेश-नख-शम श्रुः '' 
मनुस्मृति के इस वचन मेँ इसका प्रयोग काटने के अर्थ मेँ मिलता है | 
`` क्लिबे स्मर ' " आदि पाठभेद से '“कृतं स्मर'' का अर्थं ईरवर का किया 
याद करना है, न कि जीव का, यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है, 
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१८९. "क्रतो स्मर, कृतं स्मर'' इस चरण का दो बार उच्चारण 
अन्तकाल मे ईङ्वर-स्मरण कौ नितान्त आवश्यकता दशानि के लिए 
है । (इसके अतिरिक्त देखो टिप्पणी २०५) । अन्तकालीन साधना में 
ईङवर-स्भरण के एक उपांग के रूप मेँ प्राण-निरोध को बाह्य साधना 
योगशास्त्र बताता है । गीता मे भी थोडे में वह आठवें अध्याय मं 
आयी टै । कदा जा सकता है कि ““ वायुरनिलम्‌ अमृतम्‌ ` इस वाक्य 
ने उसे भी सूचित किया है । यह उस वाक्य का तीसरा अर्थं हंआ। 
दूसरे अर्थं टिप्पणी १७३, १७४ मे आ ही गये दैँ। 

१९०. मोक्ष के स्वरूप को इस मन्त्र मे परिपूर्ण रख दिया है : 
(१) डरीर की राख हो जाय। (२) प्राण आदि सुक्ष्म तततव उन-उन 
देवताओं मे लीन हो जार्यै । (३) ईश्वर के चिन्तन से संकल्प का 
उच्छेद हो जाय। (४) जीव परमात्मा से मिल जाय। 

१९१. मोक्ष के इस मन्त्र में दशयि गये स्वरूप का मुण्डक 
उपनिषद्‌ के नीचे के मन्त्र मे विवरण किया गया है-- 

गताः कला पञ्चदश प्रतिष्ठाः देवाश्च सवे प्रतिदेवतासु । 

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति ॥ 

(मुण्डक ३।२।७) 

१९२. अन्तकाल में ईदवर का स्मरण हो यदि एेसी युक्तियुक्त 
आशा करनी है तो उसके लिए सारा जीवन तद्भावभावित होना 
आवङ्यक है। आदि से अन्त तक पवित्र, निर्मल जीवन व्यतीत करने 
का अर्थ करना चाहिए। इसके लिए अगले मन्त्र कौ प्रार्थना है । 

90 ; 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

युयोध्यस्मज्‌ जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ 

अर्थ -- हे मार्गदर्शक देदीप्यमान्‌ प्रभो, विष्व मे बने हुए सब तत्व, तू 
जानता दै । हँ सरल मार्ग से उस परम आनन्द की ओर ले जा । टेढा जानेवाला 
पाप, तू हमसे दूर हटा । तेरी हम फिर-फिर्‌ नग्रवाणी से विनय करते ह । 






१९३. यहां अग्नि के प्रतीकं में ईदवर का ध्यान करना है । जो 
अन्तर्यामी अग्नि का उद्दीपक है, वह मेरे रारीर का भी उदीपक हे । " सत्य' 
उसको संज्ञा है । अग्नि ओर रारीर को सुनहरे ठक्कन समञ्चना चाहिए । 

१९४. जीवन के सभी गम्भीर कार्य अग्नि को साक्षी में करने 
कौ वैदिकों कौ रीति है। उसके अनुसार इस मन्त्र मेँ अग्नि से 
चारित्र्य कौ प्रार्थना कौ गयी है। अर्थात्‌ यह अग्नि-साक्ष्य चारित्र्य 
की प्रतिज्ञा हेै। 

१९५. ` जगि ' ङाब्द की निरुक्ति यास्क नै अनेक प्रकारों से दी 
है । उनमें से अग्नि-' अग्रणी ' यह निरुक्ति यहाँ लागू होती है । 
क्योकि अग्नि से मार्ग -दर्शन कौ अपेक्षा प्रस्तुत मन्त्र मे की गयी है। 
व्युत्पत्ति-रास्त्र के अनुसार “ अंज" (अर्थात्‌ व्यक्त होना, प्रकारित 
होना) धातु से अग्नि राब्द बना है ओर विभिन अपभ्रंश रूपों मे 
कड भाषाओं मे, वह प्रचलित है। जो कुछ भी प्रकट हआ है, उस 
सबको अगिनि का रूप समङ्ञना है । इसके अतिरिक्त अग्नि प्रकाराक 
होने के कारण, ज्ञान-स्वरूप भी माना गया है । इसलिए उसको वेदों 
मे "जात-बेदस्‌' ओर प्रस्तुत मन्त्र मे ' विद्वान्‌" कहा है । अर्थात्‌ अग्नि 
के मानी है विर्वरूप से व्यक्त हुआ, विश्व का तत्त्व जाननेवाला, 
विङ्व का मार्ग-दर्शक ' सगुण साकार ' परमेङ्वर। 

१९६. “अग्ने नय सुपथा '' । सुपथ अर्थात्‌ सीधा रास्ता-- पद्धहवें 
मन्त्र का ` सत्य-धर्मं '; वेद प्रतिपादित “ऋजु -नीति!; योगशास्त्र का 
` यम-नियम'; मनु का सार्ववर्णिक 'मानव-धर्म'; जैन एवं बौद्धं का 
चारित्र्य! कुरान का 'सिरात्वल्‌ मुस्तकीम्‌'; सन्तो दवारा अनुसृत सरल 
सिद्ध पन्थ"। 'मारग हा सोपा सिद्ध पंथ'- तुकाराम। 

१९७. “राये '" अर्थात्‌ ‰" की ओर। ^" ओर "रयि" ये दो शब्द 
वेदों में बराबर अते हैँ । मूलतः एक ही न्द के येदोरूपरैं। फिर 
भी उनमें अर्थ कौ भिन-भिन छटा हैँ । “ रयि" ङाब्द्‌ का अर्थ समृद्धि 
होता है । हमारी ग्रामीण (कुणबाऊ) मराठी मेँ जो " लई' अर्थात्‌ बहुत, 
विपुल शब्द है उसका आधार यही वैदिक "रयि ' है । ' रयि" शब्द का 
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स्वयं उपनिषदों ने इस तरह विवरण किया है : '“ रयि्वै एतत्‌ सर्वं यन्‌ 
मूर्तं च अमूर्तं च '' (प्ररन उपनिषद्‌ १।५)-मूर्त- अमूर्तं सभी "रयि 
है । ^२' शब्द मुख्यतया आनन्द का वाचकं है । उसीका दूसरा रूप ^रे' 
भी होता है । रेवा" शब्द में वह उपलब्ध है । ^रे-वा' अर्थात्‌ 'नर्म-दा' 
आनन्द देनैवाली, आनन्दमयी । पे ‰" ओर "रयि" दोनों मूल में एक ही 
होनै के कारण, अर्थं की दोनों छ्टाओं को मिलाकर इस मन्त्र मेँ ^" 
का अर्थं ' परम आनन्द' निकाला गया दै । 

१९८. ईदवर-दर्शन (मन्त्र १६) ओर ईङवर-प्रवेडा (मन्त्र १७) 
ही परम आनन्द है । यही "रयि ' है, य्ह 'लई' (परम) दै । ““एषा 
अस्य परमा गतिः। एषा अस्य परमा संपत्‌। एषः अस्य परमः 
आनन्दः । एतस्य एब आनंदसस्य अन्यानि भूतानि मात्रां उपजीवन्ति '' 
(ब ४।३।३२) '*यो रायोऽवनिर्महान्‌ '' (ऋग्वेद १।४।१०) जो परम 
आनन्द का धाम दहै। 

१९९. "र ङाब्द मानो धन-विरोधी के रूप में उपस्थित किया 
गया दै। जीवन का साध्य "है, न कि धन, यह यहां सुचित करना 
है । उचित मार्ग से कमाया जाय तो धन भी आनन्द का एक साधन 
हो सकता है। पर अकर्मण्यता ओर लुटेरी वृत्ति से धन कमाना 
सामाजिक तथा आध्यात्मिक आनन्द की नीव ही उखाड़ फेकना है । 
इस तरह का धन धन नहीं, वह तो निर्धन (विनाङ) है। 

२००. आध्यात्मिक भाषा में उपनिषदों ने जिसे ' विततैषणात्याग' 
कहा है, या सामाजिक भाषा मे मनु ने जिसे '“ अर्थङुचिता'' का 
नाम दिया दहै, उसका प्रत्यक्ष बोध-मन्त्र १ ओर २ में दिया जा चुका 
है। उसीको आगे आठवें ओर पन्द्रहवे तथा इस अन्तिम मन्त्र में 
सूचना देकर दृढ किया. है । 

२०१. "“ अग्ने नय सुपथा राये'' साध्य ठीक होना चादिए्‌। फिर 
साधन चाहे जैसा हो; यह भ्रम आदिकाल से चला आ रहा है। 
उसका निवारण ' सुपथा" शब्द कर रहा है । साधनगत अपवित्रता 
साध्य को दूषित कर देती है, यह रास्त्र हे । 





। ईरावास्य - वृत्ति 
२०२. " अस्मान्‌' यह सामुदायिक प्रार्थना दै । पिछले दो मन्त्रो में 
आया हुआ एकवचनान्त प्रयोग यहां एकाएक बहु वचन मे पलट 
जाता है ओर इस पर ध्यान खिंच जाता है। ईरवर - दर्शान (मन्त्र 
१६) ओर ईरवर- प्रवेरा (मन्त्र १७), ये वस्तुएँ यद्यपि व्यक्तित्व का 
लोप कर देती है, तो भी वे उन-उन व्यक्तियों के लिए ही सीमित 
होने के कारण व्यक्तिगत ही रहेंगी । ""मनुष्याणां सहस्रेषु '' किसी 
विरले कोहीवे प्राप्त हो सकती हैँ । ओर जिसे प्राप्त हो जाय 
उसके संसार का तो अन्त हो जायगा, पर ओरों का संसार तो शेष 
रहेगा (योग-सूत्र २।२२) । किन्तु चारित्य-साधना कौ बात ठेसी नी 
है । वह साधना सामुदायिक हो सकती है तथा वैसी करनी चाहिए । 
सामुदायिक रूप मँ करने से ही वह पूर्ण होती है; ओर कसौरी पर 
भी चदृती दै। उसीसे वह एक तरह से सुलभ भी हो जाती दै। 
"एकमेकां करू साह्य अवधे करू सुपंथ।' ' परस्पर की सहायता 
करते हुए हम सभी सुमार्ग पर चले-तुकाराम। इस तरह यह 
सामुदायिक साधना का सुपंथ है। 

२०३. पिछले पन्द्रहवें मन्त्र मेँ प्रार्थना सत्यधर्म के दडनि के 
विषय मेँ है। यहां वह सत्यधर्म के आचरण के विषय मेँ है । 

२०४. "वयुनानि ' / वे" अर्थात्‌ बुनना, गँथना, पिरोना। उसमें 
` अन” ओर "उन" प्रत्यय जोड़कर "वयन' ओर "वयुन" ये दो राब्द 
बनते है । "वयन" अर्थात्‌ बुनने की क्रिया। “ वयुन ' अर्थात्‌ बनावर, 
गधन, अनुस्यृति; जौवन में पिरोये हुए या व्याप तत्त्व । इस तरह 
कौ अनुस्यूतियों का या वयुनं का जितना ज्ञान होता है, उतना ही 
कर्तव्यपथ स्पष्ट हो जाता है। जैसे प्राणिमात्र के जिजीविषा, जीने 
कौ इच्छा होती है (मन्त्र २), यह वयुन समञ्च मेँ आ जाने पर 
अहिंसाधरमं प्रवाह से ही प्राप्त होता है। मै एवं अन्य भूत॒ एक- 
दूसरे से मिले हुए हैँ (मन्त्र ६), यह वयुन जच जाय तो फिर 
कहने की जरूरत ही नहीं रहती कि किसीके प्रति जुगुप्सा या 
तिरस्कार न करें 


| 
पन्त्रों मं 
[ पलट 

(मन्त्र 
त्वं का 
सीमित 
किसी 
¡` जाये, 
तो शोष 
पी नहीं 
चाहिए । 
री पर 
ती दै। 
पहायता 
-ह चह 









२०५. "युयोधि '-'यु' (दूर करना), धातु का यह रूप माना 
जाता है। पर "युध्‌" (अर्थात्‌ लड्ना) धातु कायहरूपभीहोतो 
वैदिक व्याकरण कोई रुकावर नहीं डालेगा। इसलिए दोनों अर्थो को 
सम्मिलित कर इसका अर्थ 'खदेड्‌ देना' करना योग्य है । साधक को 
ईश्वर -स्मरणपूर्वक पाप से निरन्तर लडते रहना चाहिए, यह है इस 
प्रार्थना का तात्पर्यं | 

`“ तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्धय च'' गोता ७।७ 
'रात्रीदिवस आम्हां युद्धा चा प्रसंग। अन्तर्‌ बाह्य जग आणि 
पन ।' ' -तुकाराम 

२०६. ' " जुहुराणं एन!" अर्थात्‌ टेदा जानेवाला पाप। टदा 
जानेवाला ही पाप है। सरलता पुण्य है; टेढापन पाप। इससे भिन 
पाप-पुण्य कौ यथार्थं व्याख्या दूसरी कौन-सी कौ जा सकती है 2 
वेदों में पाप कौ ' दुरित' ओर पुण्य कौ ' सुवित' ये संज्ञाएं आया 
करती रै । इनका अक्षरशः अर्थ है टेढा जाना ओर सीधा जाना। 

२०७. "' जुहुराणं ''-''ह वृ कुरटिलगतौ'' इस पर से 'टेढा 
जानेवाला ' | बनते समय हत्थे कौ ठोक सीधी लगनी चाहिए । हाथ 
को अगर टेढी दोक लगाने की आदत हो, तो बुनाई टेढ्ी होने 
लगती है। ओर कपड़ा सीधा करने के लिए बौीचमें धागे भरने 
पड़ते हैँ । यह सब पाप-प्रक्रिया है । ' वयुन" ओर ' जुहुराण' राब्द 
बुनाई कौ परिभाषा सुचित करते है । 

२०८. "* भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम '' व्रत- प्रतिज्ञा के लिए 
नम्रता का सहारा आवरयक है । प्रतिज्ञा तथा नम्रता कौ सहायता से 
व्रत की रक्षा हुआ करती है। यही "रामरक्षा, यही *अग्नि- 
साक्ष्य | । 

२०९. थोडा-सा पाठ-भेद छोड़ दे, तो यह उपनिषद्‌ यजुर्वेद 
का अन्तिम अध्याय टै । इसलिए यह मन्त्र भी यजुरवेदगत ही है । पर 
मूल में वह ऋग्लेद से ही अवतरित हुआ रै । (ऋवेद १।१८९।१) । 
निन्दित कर्म होने पर या मार्गभरंश होने पर शास्त्र मे उसका जप 





कहा है । परन्तु यह हुआ नैमित्तिक विनियोग । वास्तव में यह मन्त्र 
जीवन का नित्य मार्ग-दर्क है। 

२१०. माध्यन्दिनि पाठ मे अन्त में "ॐ खं ब्रह्य '' यह निर्दे 
जोड दिया है। उसर्मे से उकार का संग्रह सत्रहवे मन्त्र मे हुआ 
है + ब्रह्म-पद का स्व-ङाब्ट से उल्लेख आया नहीं है, फिर भी 
मन्त्र ४-५ का नपुंसकलिंगी प्रयोग उसीका लक्ष्य करता दै। 
(रिपणी ५४) । "खं ' अर्थात्‌ आकाङञवत्‌ व्यापक । यह उपासना के 
लिए समञ्च । अन्यधा ब्रह्य की व्यापि में उसकी कहीं गिनती ही 
नहीं (देखो रिणी ६७) | 

२१९१. मन्त्र १६ से १८ ध्यानत्रयी मिलाकर एक सम्पूर्ण चिन्तन 
है। “भूः भुवः स्वः'' ये ॐकार की तीन मात्राएं हैं । पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष, स्वर्ग ये हैँ उनके आधिभौतिक अर्थ। अग्नि, वायु, सूयं 
अधिदैवत ओर इरीर, प्राण, बुद्धि उनका अध्यात्म । 

२१२. मन्त्र १६ से १८ में आये हए सुर्य, अनिल, अग्नि इन 
ङब्दों का अर्थं किस तरह करे 2 वेद के चिन्तन मे यह प्रशन 
हयेशा आया करता है । क्योकि वेदों में इन ओर इन-जैसे दूसरे 
अनेक देवताओं के सूक्त भरे पठे हैँ । क्या इनको यथाश्रुत भिन- 
भिन देवता समञ्च 2 इसका उत्तर स्वयं वेद नै ही इस तरह दिया 
है : '"एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति।'' परमेश्वर एक है; उपासको 
ने उसे अनेक नाम दिये ै। अगर णेसादै, तो उपासक को चाहिए 
कि वह अपनी प्रीति के एक ही नाम से चिपरा रहे। पर वेदों में 
तो एक ही उपासक अनेक नाम लेता हुआ दिखाई देता दहै 
ईडावास्य में भी यही बात टै। यह कैसी उल्लन ? यह उलञ्जन 
नहीं सुलज्जन है । सम्पूर्ण परमेश्वर एक ही अभिव्यक्ति मे न समाने 
के कारण पहले हम उसकी भिन-भिनन अभिव्यक्तियोँ का विश्लेषण 
क. वाद मेँ उन सबका संश्लेषण करें ओर अन्त मेँ उसके भी पार 
जाकर ““ सोऽहं अस्मि'' के अनुभव में घुल जायं । इस तरह वह 
एकं परिपूर्ण उपासना-प्रक्रिया है, ओर मन्त्र १६ में उसका विवरण 
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अग्नि इन 
यह प्रङ्न 
जैसे दूसरे 
त भिन- 
नरह दिया 
उपासको 
फो चाहिए 
र वेदों में 
देता है। 
ह उलङ्चन 
न समाने 
विश्लेषण 
क भी पार 
तरह चह 
फ़ा चिवरण 








हुआ हे । वेदार्थ -मीमांसा के आचार्य जैमिनि ने अग्निवाचक वैरवानर 
शब्द को चर्चा करते समय कहा है कि वैरुवानर शब्द को अक्षरार्थ 
स भी साक्षात्‌ ईरवरवाचक समज्ञा जाय तो कोई आपत्ति नहीं है । 
(ब्र° सू० १।२।२८) । इसी न्याय को व्यापक करके "सूर्य" अर्थात्‌ 
वाच्यां से "प्रेरक ' परमेङ्वर, “अनिल ' अर्थात्‌ वाच्यार्थं से 
` चैतन्यमय' परमेश्वर, " अग्नि" अर्थात्‌ वाच्यार्थ से "देदीप्यमान मार्ग- 
दर्शक" परमेश्वर, इन अर्थो को ध्यान में रखने से सब स्पष्ट हो 


जाता ह । पर इतना होते हए भी सूर्य आदि विशिष्ट अभिव्यक्तियों 


को भूल नहीं जाना है । इस प्रकार यह व्यापक समन्वय-दर्शन है । 
२१३. उपनिषद्‌ आदि कौ समासि में अन्तिम एक-दो पदों की 
द्विरूक्ति करने कौ रूढि है । उसे शास्त्रीय भाषा में " पदाभ्यास' कहते 
है ओर बह समाति का सूचक माना जाता है। इस प्रकार का 
पदाभ्यास ईरशावास्य के अन्त में दिखाई नहीं देता। पर वह सत्रहवें 
मन्त्र में पाया जाता है, ओर, इस तरह से ईशावास्य मानो वहीं 
समाप्त हो जाता है । क्योकि यह अठारहर्वाँ मन्त्र ईशावास्य ने विषय 
कौ पूर्ति के लिए ऋग्वेद से सीधा ले लिया है। उसके बिना 
ईरावास्य का विवेचन अपूर्ण ही रहता। अतः वह ईशावास्य का 
अंगीभूत ही है, पीछे से जोड़ा हआ नहीं है । पर अठारह मन्त्र के 
अन्त मेँ पदाभ्यास क्यों नहीं, वह एेसे ध्यान मे आता है। बाकायदा 
पदाभ्यास न होने पर भी उसके बदले उसके अन्तर्गत "“ भूयिष्ठां 
नमरउक्तिम्‌'' ये पद ग्रन्थ की परिसमापि सूचित करते हैँ । 


रान्ति-मन्त्र 
ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पृण्मिवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
~ 








ईलावास्य-उपनिषद्‌ 


ॐ पूर्णम्‌ अदः पूर्णम्‌ इदम्‌ 
पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ उदच्यते। 

पूर्णस्य पूर्णम्‌ आदाय 
पूर्णम्‌ एव अवशिष्यते ॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


. ॐ ईशावास्यम्‌ इदं सर्वम्‌ 

यत्‌ किं च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भू ज्जीथाः 

मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ 


. कूर्वन्‌ एव इह कर्माणि 
जिजीविषेत्‌ शतं समाः 
एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति 
न करं लिप्यते नरे ॥ 


. असुर्यांः नाम ते लोकाः 
अन्धेन तपसा आवृताः, 

तांस्‌ ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति 
ये के च आत्पहनः जनाः॥ 


प र या 


| 








इंरावास्य-उपनिषद्‌ 


ॐ पूर्णं है वह, पुर्ण हे यह, 
पूर्ण से निष्पन होता पूर्ण है। 
पूर्ण मसे पूर्णं को यदि ले निकाल 
डेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। 
ॐ कान्तिः शान्तिः दान्तिः 


१. हरि:ॐ ईरा का आवास यह सारा जगत्‌, 


जीवन यहां जो कुछ उसीसे व्याप्त है। 
अतएव करके त्याग उसके नाम से 
तू भोग कर उसका तुञ्जे जो प्राप्त है। 
धन कौ किसीके भीनरख तु वासना। 


. करते हए ही कमं इस संसार मे 


ङात वर्षं का जीवन हमारा इष्ट हो। 
तुह देहधारी के लिए पथ एक यह, 
अतिरिक्त इससे दूसरा पथ है नहीं। 
होता नहीं है लिप्त मानव कर्मसे, 
उससे चिपकती मात्र फल की वासना। 


३. मानी गयी है योनियां जो आसुरी, 


छाया हुआ जिनमे तिमिर घनघोर है, 
मुडते उन्हीकी ओर मरकर वै मनुज, 
जो आत्मघातक रान्न आत्मसान के । 








. अनेजद्‌ एकं मनसः जवीयः 
न एनद्‌. देवाः आप्नुवन्‌ पूर्वम्‌ अर्षत्‌। 

तद्‌. धावतः अन्यान्‌ अत्येति तिष्ठत्‌ 
तस्मिन्‌ अपः मातरिश्वा दधाति ॥ 


५. तद एजति तत्‌ न एजति 
तद्‌ दुरे तद्‌ उ अन्तिके । 

तद्‌ अन्तरस्य सर्वस्य 
तद्‌ उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः ॥ 


६. यः त्‌ सर्वाणि भूतानि 


आत्मनि एव अन्‌ पश्यति । 

सर्वभूतेषु च आत्मानं 
तततः न विजुगुप्सते ॥ 

७. यस्मिन्‌ सर्वाणि भृतानि 
आत्मा एब अभूद विजानतः। 

तत्र कः मोहः क्क: शोकः 
एकत्वम्‌ अनुपश्यतः ॥ 


# सा या ह 
| 


, चलता नही, फिरता नहीं, है एक ही 


यह आत्मतत्व सवेग मन से भी अधिक, 
उसको कहीं भी देव धर पाते नहीं, 
उनको कभी का वह स्वयंदही दै धरे। 
वह उन सभीको, दौडते जो जा रहे, 
ठहरा हआ भी छोड पीछे ही गया। 
वह 'है', तभी तो संचरित है प्राण यह, 
जो कर रहा क्रीडा प्रकृति कौ गोद मे। 


, वह चल रहा है, ओर वह चलता नहीं, 


वह दूर है, फिर भी निरन्तर पासदै। 
भीतर सभीके बस रहा सर्वत्र ही, 
बाहर सभीके रै तदपि वह सर्वदा। 


, जब जो निरन्तर देखता है, भूत सब 


आत्मस्थ ही रहै जओौर आत्मा दीखता 
सम्पूर्ण भूतो मे जिसे, तब वह पुरुष 
ऊबा किसीके प्रति नहीं रहता कहीं । 


, ये सर्वभूत हए जिसे है आत्ममय, 


एकत्व का दर्शान निरन्तर जो करे, 
तब उस दशा में उस सुधीजन के लिए 
कैसा काँ क्या मोह, कैसा शोक क्या? 








८. सः पर्यगात्‌ शुक्रम्‌ अकायम्‌ अब्रणम्‌ 
अस्नाविरं श्‌द्धम्‌ अपापविद्धम्‌ । 

कविर्मनीषी परिभू; स्वयंभूः 
याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ 


९. अन्धं तपः प्रविशन्ति ये 


अविद्याम्‌ उपासते । 
ततः भूयः इव ते तमः 
1 विद्यायां रताः॥ 
१०. अन्यद एव आहुर्विद्यया 
अन्यद्‌ आहुर्‌ अविद्यया । 
इति शुश्रुम धीराणां 
ये नस तद. विचचक्षिरे ॥ 
१९. विद्यां चे अविद्यां च 
यस्‌ तद वेद उभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीत्वां 
विद्यया अमृतम्‌ अश्नुते ॥ 
१२. अन्धं तमः प्रविशन्ति ये 
असंभूतिम्‌ उपासते । 
तत भूयः इव ते तप 
ये उ सं भूत्यां रताः ॥ 





८. सब ओर आत्मा घेरकर आत्मल्ल ४ को 


है बैठ जाता, प्राप्त कर लेता उसे- 
जौ तेज से परिपूर्णं है, अशरीर है, 
यो मुक्तं दहै तनु के ब्रेणादिक दोषसे, 
त्यो स्नायु आदिक देहगुण से भी रहित-- 
जो शद्ध रै, बेधा नहीं अघने जिसे। 
बह क्रान्तदर्शी, कवि, वरी, व्यापक, स्वतन्त्र 
सब अर्थं उसके सध गये रै ठीक से, 
सुस्थिर र्हेगे जो चिरन्तन काल में। 


. जो जन अविद्या में निरन्तर मग्न है, 


वे डूब जाते है घने तमसान्ध मे, 
जो मनुज विद्याम सदा रममाण, 
वे ओर घन तमसन्ध में मानो धैसे। 


१०. वह आत्मतत्त्व विभिन विद्या से कथित, 
एवं अविद्या से कथित है भिन्न वह। 
यह तथ्य हमने धीर पुरुषौ से सुना, 
जिनसे हुआ उस तत्त्व का दर्ानि हमे। 


११. विद्या, अविद्या इन उभय के साथमे 


दै जानते जो मनुज आात्पज्ञान को, 
इसके सहारे तर अविद्या से परण 
वे प्राप्त विद्या से अमृत करते सदा। 


१२. जो मनुज कस्ते है निरोध-उपासना, 


वे डूब जाते है घने तमस्ान्ध में। 
जो जन सदैव विकास में रममाण रै, 
वे ओर घन तमसान्ध में मानो धसे। 





१३. 


९. 


१९५. 


१६. 


१७. 


अन्यद एव आहु : संभवाद्‌ 

अन्यद्‌ आहुर्‌ असंभवात्‌ । 
इति ` शुश्रुम धीराणाम्‌ 

ये नस्‌ तद विचच्नक्षिरे ॥ 
संभूतिं च विनाशं च 

यस तद वेद उभयं सह । 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा 

संभृत्या अमृतम्‌ अश्नुते ॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण 

सत्यस्य अपिहितं मुखम्‌ । 
तत्‌ त्वं प्रुषनः 

अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 
पूषन्‌ एकषं यम स्यं, 


प्राजापत्य, व्यूह रश्मीन्‌  समूर । 
तेजः यत्‌ ते रूपं कल्याणतमं तत्‌ ते पश्यामि 
य: असौ असौ पुरुषः सः अहम्‌ अस्मि ॥ 


वायुर अनिलम्‌ अपतम्‌ 
अथ इदम्‌ भस्मान्तं शरौरम्‌। 
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्पर 
करतो स्मर कृतं स्मर ॥ 





मेरि जा ज ग ==> = > मा 
1 


की ति चः 


॥॥ 
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१६. 


. वह आत्मतत्व विकास से है भिन्न ही 






ईशावास्यं उपतिषद्‌ 


कहते उसे एवं विभिन्न निरोध से। 
यह तथ्य हमने धीर पुरुषौ से सुना, 
जिनसे हआ उस तत्तव का दर्शन हमे। 


ये जो विकास-निरोध, इन दो के सहित 
है जानते जो मनुज आत्मन्ञान को, 
इसके सहारे मरण पैर निरोध से 
पाते सदैव विकास के द्वारा अमृत। 


. मुख आवरित है सत्य का उस पात्र से 


जो हेममय है, विङ्व-पोषक हे प्रभो, 
मुज्ञ सत्यधर्मा के लिए बह आवरण 
तू दूर कर, जिससे कि दनि कर सकं । 


, तू विङ्वपोषक है तथातु ही निरीक्षक एक है, 
तू कर रहा नियमन तथा तू ही प्रवर्तन कर रहा, 
पालन सभी का हो रहा तुञ्खसे प्रजा कौ भति है 
निज पोषणादिक ररिमयोँ तू खोलकर मुञ्चको दिखा 
फिर से दिखा एकत्र त्यो ही जोड करके तू उन्हे । 
अब देखता हुं रूप तेरा तेजयुत कल्याणतम, 
वह जो परात्पर पुरुष है, मै हूं वही 


, यह प्राण उस चैतन अमृतमय तत्तत मे 


हो जाय लीन, डारीर भस्मीभूत हो। 
ले नाम ईश्वर का अरे संकल्पमय 
तू स्मरण कर, उसका कियातू स्मरण कर, 
संन्यस्त करके सर्वथा संकल्प निज 
हे जीव मेरे, स्मरण करता रह उसे। 






१८. 


१८. अग्ने 














_ _ इरावास्य | 

नय॒ सुपथा राये अस्मान्‌ 

विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोधि अस्मद्‌ जुहुराणम्‌ एनः 

भूचिष्ठां ते नप उक्तिं विधेम॥ 





पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ उदच्यते । 
पूर्णस्य व पूर्णम्‌ आदाय 
| एव अवशिष्यते ॥ 
3ॐॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
[] 


हे मार्गदर्शक दीतिमन्त प्रभो, तुद्य 
है ज्ञात सारे तत्व जौ जग मे ग्रथित। 
ले जा परम आनन्दमय की ओर त्‌ 
ऋजु मार्ग से, हमको कुटिल अघ से बचा। 
फिर-फिर विनय नत नग्न वचनों से तुञ्चे। 
फिर-फिर विनय नत नप्र वचनों से तुङ्ञ। 


ॐ पूर्ण है वह, पूर्णं है यह। 
पूर्णं से निष्पन्न होता पूर्ण है। 
पूर्णं मे से पूर्णं को यदि लें निकाल 


शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


